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नर __ आदश शुद्ध वस्तु मण्डार अमृतसर को 
कक कतिपय श्रेष्ठ तथा शुद्ध ऋषि छाप पस्तुएँ 


२) रु० सेर ७. धूप ( शुद्ध घृत से बना ) ४) रु० सेर 
( पेशाबरी बादामों का ) २२॥) सेर ८. दन्तमञ्जन शीशी छोटी ॥), बड़ी १) 


पेटदद, ९, शुद्ध केसर ` ६) तोला 

शीशी १), ॥-) -) . रव 
र) सेर १०. गुल्कन्द _ २) सेर : 
८) सेर ११, हळदी (पिसी) - ॥।=) सेर 


१२. तेल ब्राह्मी आंबला ४) सेर 


१) सेर 
लेने पर भरपूर कमीशन । आडर के साथ ५) २० 


भण्डार, बत्तीहड्टां, अमृतसर । 
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देश के कतिपय सम्माननीय नेताओं की 
= वेदवाणी के लिये शुभकामना == - 


भारत के उच्चकोटि के विचारक, वयोवृद्ध, संस्कृत तथा अनेक विषयों के उत्कृष्ट विद्वान्‌, सार्वभौमिक धर्म के प्रचारक 
माननीय श्री डा» भगवान्‌दासजी काशी--- 


*विद्वद्दर श्री अद्वादत्तजी जिज्ञासु के अनुग्रह से “वेदवाणी” के अङ्क मुझको मिलते रहे हैं, उनको घड़े 
चाव से पढ़ता हँ । लेखों से नई नई बातें विदित होती रहती हैं। में आशा करता हूँ कि इसका प्रचार 
और आदर अधिक होगा, जनता में सद्भाव-सदूबुद्धि-सज्ज्ञान का वर्धन बहुत वर्षों तक करता रहेगा !” 


देश के गम्भीर विचारक, भारतीय संस्कृति के प्रतीक एवं समुद्धारक, अनेक विषयों के प्रोढ विद्वान्‌ तथा 
राष्ट्रीय खय सेवक संघ के प्रमुख संचालक माननीय श्री सा. स. गोळबलकरज़ी-- _ 


“वेदवाणी” का ध्वेदाङ्क' प्रसिद्ध करने का आपका संकल्प अतीव आनन्द देनेवाला हे । इस महत्त्व- 
पूर्ण अङ्क में कुछ लिखने की मेरी योग्यता नहीं हे । परन्तु भारतीय-जीवन का परम आधार अत्यक्ष या 
परम्परा से वेद्‌ ही हैं। इतना ही नहीं, अखिल मानव की सर्वाङ्गीण उन्नति एवं बिकास का चिरन्तन 
पथप्रदशेक वेद ही हैं। उन्हीं से जीवन की सब ससस्याएँ सुल्झकर जगत्‌ में सुख, शान्ति, ओज, तेज 
आदि से परिपूर्ण सानबसमाज की व्यवस्था होगी-यह मेरा दृढ़ विश्वास होने के कारण वेदों का प्रसार 
तथा श्रद्धा एबं बुद्धि से अभ्यास होना इस बेद-भमि में परम आवश्यक है, ऐसा में मानता हूँ ओर्‌ इस 
कारण आपके इस महान्‌ प्रयत्न के प्रति आदरयुक्त भक्ति रखता हुआ परसपिता श्रीपरमात्मा से उसकी 
सफलता की प्राथना करता हूँ । 

मुझे विश्वास है कि 'वेदबाणी? को आयोजित 'चेदाङ्क' सर्वाङ्ग परिपूर्ण होकर अपने उद्देश्य में सफल 
होगा । इति दाम ।” 


भारत के दूरदर्शी, ओजस्वी, वर्षा' से देशसेवा में तत्पर, कांग्रेस के आन्दोलन को आगे ले जाने में संलग्न तथा 
संस्कृत और संस्कृति के उपासक, माननीय श्री न. वि. गाडगेळ ( भूतपूर्व मन्त्री केन्द्रीय सरकार )-- 

“मेरी यह निश्चित सम्मति है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की आत्मा वेद वाछाय है । हमारी जो 
प्रगति होनेवाली है उसके लिये भी यदि हस वेदों का अध्ययन अधिकाधिक न करेंगे तो उसमें हमारी 
गलती होगी। में तो यह समझता हँ--दुनिया में आद्य-संस्कृति वैदिक-संस्कृति हे। जव तक भारत के 
नेताओं ने वेद का मार्गदशन माना, तब तक वे जगत्‌ में अग्रणी ही रहे । 

मैं आशा करता हैं कि वेदों का अध्ययन समाज में अधिक छोक-प्रिय हो और इस काय में जो कुछ 


० प्र 


बेदवाणी 


का 
वेदाङ्क 
सं श्र॒तेन॑ गमेमहि, मा श्रतेन वि रांधिषि। 


अथव १, १, ४ || 


हम सदा वेदवाणी से संयुक्त रहें, उससे कभी विसुख न हों ! 


वर्ष ५ | काशी, कार्तिक मार्गशीष सं० २००९ वि०, नवम्बर, दिसम्बर १९५२ ई० | अङ्क १-२ 


वेदवाणी के सब अधिकारी हैं 


यथेमां वाच॑ कल्याणीमावर्दानि जनेभ्यः । त्रह्मराजन्याभ्य शूद्राय चायौय च स्वाय॒ चार- 
णाय । प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूंयासमयं मे कामः समंध्यतामुप मादो न॑मतु ॥यजुः २६।२॥ 


पदार्थः-(यथा) येन प्रकारेण (इमाम्‌ ) प्रत्य- 
क्षीकृताम ( वाचम्‌) वेदचतुष्टयीं वाणीम्‌ (कल्याणीम्‌) 
कल्याणनिसित्ताम्‌ ( आवदानि ) समन्तादुपदिरेयम्‌ 
(जनेभ्यः) मनुष्येभ्यः (रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्रह्म त्राह् 
णश्च राजन्यः क्षत्रियरच ताभ्याम्‌ ( शूद्राय ) चतुर्थे 
बणीय ( च ) ( अयीय ) वेइयाय। अर्यः खामिवैश्य 
योरिति पाणिनिसूत्रम्‌ ( च ) ( स्वाय ) खकीयाय (च) 
( अरणाय ) सल्लक्षणाय प्राप्तायान्स्यजाय ( प्रिय: ) 
कमनीयः ( देवानाम्‌) विदुषाम्‌ ( दक्षिणाये ) दानाय 
( दातुः ) दानकतुः ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( भूया 


सम्‌ ) ( अयम्‌) (मे) मम (कामः) ( सम्‌ ) ( ऋष्य 
ताम्‌) बद्धताम्‌ ( उप ) ( भा ) माम्‌ ( अदः ) परोक्ष 
सुखम्‌ ( नमतु ) प्राप्नोतु ॥ 
अन्त्रयः--दे मनुष्या यथाऽहसीइवरो ब्रह्मराज 
न्याभ्यामर्याय शूद्राय च स्वाय चारणाय च जनेभ्य इहेमां 
कस्याणी वाचमावदानि तथा भवन्तोऽप्याबदन्तु 
यथाऽहं दातुर्देवानां दक्षिणायै प्रियो भूयासम्‌, मे ऽयं 
कामः समृध्यतां माऽद्‌ उपनमतु तथा भवन्तोऽपि 
भवन्तु, तद्भवतामप्यस्तु ॥ 
` भावाथ अत्रोपमाङंकारः॥ परमात्मा सवोन्‌ 


खि 


२ 


मनुष्यान्‌ प्रतीदसुदिशतीयं वेदचतुष्ट्यी वाक सर्चे- 
मनुष्याणां हिताय सयोपदिष्टा नाऽत्र कस्याप्यनधिकारो 
ऽस्तीति । यथाऽहं पक्षपातं विहाय सर्वेषु मनुष्येषु 
वर्तमानः सन्‌ प्रियोऽस्मि तथा भवन्तोऽपि भवन्तु । 


एवङकृते युष्माकं सर्वे कामाः सिद्धा भविष्यन्तीति । 


क पदार्थः--है मनुष्यों ! में इश्वर जेसे (ब्रह्मराजन्या' 


भ्याम्‌) ब्राह्मण क्षत्रिय ( अयौय ) वेश्य ( ञद्वीय ) शूद्र 
(च) और'( स्वाय ) अपने खरी सेवक आदि (च) और 
( अरणाय ) उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अन्त्यज के लिए 
(च) भी (जनेभ्यः) इन उक्त सब मनुष्यों के लिए 
( इह ) इस संसार में ( इमाम्‌) इस प्रकट की हुई 
( कश्याणीम्‌) सुख देने वाळी ( बाचम्‌) चारों वेदरूप 
वाणी का ( आवदानि ) उपदेश करता हुँ वैसे आप छोग 
भी अच्छे प्रकार उपदेश करें । जैसे में ( दातुः ) दान देने 
बाले के संसगीं ( देवानाम्‌) विद्वानों की ( दक्षिणायै ) 


वेदवाणी 


कार्तिक २००९ वि९ 


दक्षिणा पय एज षी चाक सर्वः दक्षिणा अथीत दात आदि के लि (प्रिय; ) मनोहर 


प्यारा ( भूयासम्‌) होऊं ओर (से ) मेरी ( अयम्‌) यह _ 


( कामः ) कामना ( सम्ृध्यताम्‌ ) उत्तमत। से बढ़े । तथा 
(मा) मुझे ( अदः) वह परोक्ष सुख ( उप नमतु ) प्राप्त 
हो, वेसे आप लोग भी होवें और वह कामना तथा सुख 
आपको भी प्राप्त होने ॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र में उपमार॑कार हं। परमात्मा 
सत्र मनुष्यों के प्रति उपदेश करता है कि यह 
चारों वेद रूप कल्याणकारिणी वाणी सब मनुष्यों के हित 
के लिए मैंने उपदेश की है, इसमें किसो को अनधिकार 
नहीं हे । जैसे में पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्यों में 
वर्तमान हुआ प्यारा हूँ, वेसे आप भी होओ । ऐस। करने 
से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे ॥ 


[ यजुर्वेद्भाष्य ( २६।२ ) ऋषिदयानन्दकत | 


( पृष्ठ ५ का शेषांश ) 


सोम्य मधु तथा दुग्ध का पान करके अमृतस्व और ब्रह्म 
बुस की प्राप्ति करते थे । सनातन योगविद्या प्राणविद्या 
का ही दूसरा नाम है । प्राण के रहस्यों का शान ही योग- 
सम्प्रा दै । जो कुछ भी जगत्‌ में बाहर और भीतर है 
कुछ भी प्राण से व्यतिरिक्त नहीं है । 
अथर्ववेद के प्राणयूक्त में ( ११५ ) भनेक प्रकार से 
प्राण की महिमा का वर्णन किया गया हे | वह सूक्त प्राण 
का शाश्वत यशोगान हे । अथर्ववेद में अन्यत्र ( ७५३ ), 
प्राण और अपान को देवताओं का वैद्य कहा गया है | ये 
ही अश्विनीकुमार हैं । 
प्रत्योहतामश्रिना मृत्युमसद्‌ 
देवानामग्ने भिषजा शचीभिः । (७।५३) 
“हे अश्विनीकुमारो | मृत्यु को हमसे दूर करो । तुम 
देवों के भिषक्‌ हों । वे देवभिषक्‌ अश्विनी कन से है-- 
` ` संक्रामतं मा जहीतं शरीरं 
- गौ 
प्राणापानो ते सयुजाविह स्ताम्‌ । 
शर्त जीव शरदो बधमानोऽ- 


भ्रिटे गोपा अधिपा बसिष्ठः॥ 
* अर्थात्‌- हे प्राण और अपान, तुम इस शरीर को मत 


= छोड़ो, दोनों सथुज होकर यहीं बसो, जिससे यह मनुष्य 


छौ गज 
` ग्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य सम्पादन की विधि देवी 
चिकित्सा दै । शरीरस्थ च्यवनप्रक्रिया. ( £8४800]0 


६७०१०००१९७) को अश्विनीकुमार या प्राणापान ही 
सम्यक रोककर पुनः स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि कर सकते 
हैं। शरीरस्थ रसों को फिर से यविष्ठ बनानेवाली विधि भो 
प्राणायाम ही है । प्राचीन ऋषियों ने प्राणविद्या के रहस्य 
को जानकर जिस योगविधि का आवि कार किया, अनन्त 
काळतक बही विधि अमृतत्व और दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति 
के लिए. सवोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी । प्राण की प्रतिष्ठा 
ही अमृत है, प्राण की उल्लान्ति ही मृत्यु है । ब्रह्मचर्य ही 
प्राणप्रतिष्ठा का सर्वोत्तम मार्ग है | सर्वप्रकार की निर्विकारिता 
ही प्राणों को प्रकृतिस्थ या क्षोमरहित रखती है| ब्राह्मणों 
में कहा दै -- रेतो वे प्राण; । 
इस रेत का शरीर में सम्यक पाचन ही ब्रह्मपर्य है । 
यही परम कर्म है। इस ब्रह्मोदन के परिपक्क होने से अमतत 
उत्पन्न होता है र 
यस्मात्‌ पक्कादस्ृतं संबभूव 
यो गायच्या अधिपतिबेभूब । 
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपाः . 
तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्‌ ॥ 
अथर्व० ४।३५।६ 


= 


अर्थात्‌ जिस ब्रह्मौदन कें दारीर मै पक्क होने से अमृत ( 


उत्पन्न होता है, जो गायत्री ( ब्रह्मचर्यकाल ) का अधिपति 
है, और जिसमें विश्व-रूप-बेद प्रतिष्ठित है, उस सिद्ध ओदन 
(=रेत) से मैं मुत्यु के पार जाता हूँ ॥ इति ॥ 


वर्ष ५ अङ्क १ 


नेस 


लेखक--श्री डा० वासुदे 


° 


वशरण जीं 


वेदेह जनक के बहुदक्षिग-यज्ञ के समय कुरु-पाञ्चाल 
देश के ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणों की सभा में विदग्ध शाकत्य ने 
याज्ञवलक्य से प्रश्‍न किया-- 
कति देवा याज्ञवल्क्य इति | 
याज्ञवल्क्य ने क्रम से ३००३, ३३, ६, २, १४; देवों 
का निरूपण करते हुए अन्त में सर्वमूलक एक. देव-स्वरूप 
का व्याख्यान किया | 
कतस एको देव इति । प्राण इति। स ब्रह्म तदित्याचक्षते 
(६००) 
अर्थात्‌--वह एक देव कौन-सा है । वह प्राग है | 
उसे ही ब्रह्म कहा जाता है |? क्षर ओर अक्षर ब्रह्म प्राग का 
ही विस्तार है । प्राण ही प्रजापति-रूप से सत्रके केन्द्रों में 
( हृदयों में या गम में ) बैठा हुआ नाना रूप से प्रकट 
हो रहा है । ज्ञानी लोग नाभिस्थित उस प्रागरूप योनि को 
देखते हैं ~ 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तर- 
जायमानो बहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा- 
स्तिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि बिश्वा ॥ 
( यजु० २११९ | 
_ शतपथ ब्राह्मण में इस परिभाषा को स्पष्ट किया हे-- 
प्राणो हि प्रजापतिः । ( ४।५।५१३ ) 
प्राण उ वे प्रजापतिः । ( ८।४।१।४ ) 
प्राणः प्रजापति; । ( ६।३।१।९)  _ 
ऊपर याज्ञवल्कय ने जो सिद्धान्त स्थिर किया है उसी को 
अन्य अनेक बैदिक ऋषि-महर्पियों ने भी बहुधा अनेक 
स्थानों पर प्रतिपादित किया हे । कोषीतकि ब्राह्मगोपनिषदू 
में लिखा है कि भगवान्‌ कौषीतकि ने भी ऋषिसंघ के 
सम्मुख इसी तत्त्व को घोषित किया-- 
प्राणो ब्रह्म इति ह स्पाह कोषीतकिः ( २।१ ) 
इसी प्रकार पैङ्गय ऋषि ने भी अपने तपोमय अनुभव 
के आधार पर आणो ब्रह्म” इस सत्य की व्याख्या को-- 
प्राणो ब्रह्म इति ह स्माह्‌ पेङ्गयः ( २२) 
समस्त उपनिषद्‌ , ब्राह्मण, आरण्यक और संहिताओं 
में प्राण की महिमा का वर्णन है । प्राग ही आयुरूप से 


~ 


नमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वरो TR 


प्राणाय यस्य सवेमिदं वशे 


अग्रवाळ, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


सब्र में समाविष्ट है | प्राणों के उत्क्रान्त हो जाने पर आयु- 
सत्र उच्छिन्न हो जाता है । 

प्राण ही सत्र देवों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ है । प्राण के 
स्थित रहने पर अन्य सब देव इस ब्रह्मपुरी में बस जाते हैं । 
प्राण ही इस शरीर-रूपी नोका की सुप्रतिष्ठान है -- 

प्राणो वे सुशमो सुप्रतिष्ठानः ( र» ४।४।१।१५ ) 

तथा-- 

प्राण एप स पुरि शेते। तं पुरि शेते इति पुरिशयं 
सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते । ( गोपथ० पू० १।३९ ) 

अथांतू-- प्राण ही शरीर-रूपी पुरि में बसने के कारण 
पुरुष कहा जाता है |” प्राण ही वसु, रुद्र और आदित्य 
भेदों से प्रकट होता है । प्राण की एक संज्ञा अक है-- 

प्राणो वा अक्र: । (द० १०।४।१।२३ ) 

इस स्थूल देह को प्राण ही अर्चनीय या पूज्य बनाता 
$ | प्राग के निकलते ही इसमें तिरस्कार बुद्धि उत्पन्न 
से फेंक दिया जाता हैं। इस कारण प्राण 


ने प्रतर्दन से यही कहा-- 
स्मि प्रज्ञात्मा । तं भामायुरम्रतसित्युपास्स्वा- 
ऽऽयुः प्राणः प्राणो वा आयुः यावदस्मिञ्छरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः । प्राणेन हि एवास्मिन्‌ लोके$मृतत्व- 
साप्नोति । 
- ( आंख्यायन आरण्यक ५।२) 

अर्थात्‌ भें प्राण-रूप प्रज्ञा ([n९।।४९॥०९) हूँ। 
मुझे आयु और अमृत जानकर उपासना करो | प्राण के 
रहने तक ही आयु रहती है । प्राण से ही इस लोक में 
अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो चित-शक्ति इस मत्य-पिण्ड 
को उठाकर खडा कर देती है, अर्थात्‌ जिसके कारण झक्ति- 
सञ्चार दृष्टिगोचर होता हैं, वह प्राण ही है-- 

प्राण एव प्रज्ञात्मा। इदं शरीरं परिगृह्य उस्थापयति। 

"यो वे प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः । 

जो कुछ भी जगत्‌ में वा शरीर में प्रज्ञान ( Ine- 
]६९९७००९ ) है, वह प्राण ही है। प्राण की सत्ता से ही 
मशक से ब्रह्मप्यन्त सत्र चैतन्य ओत-प्रोत हैं । 


¥ वेदवाणी 
[क 


प्राण ही उस चित्‌-शक्ति का महान लिङ्ग या शेप है | 
प्राण रूप रोप ( $9/0}0०] ) से उस परम चैतन्य की 
प्रतीति होती है । इस कारण प्राण की एक संज्ञा शुनःरोप 
भी है। हम में से हर एक प्राणी महाप्राण का एक लिङ्ग 
हे । अर्व और इवान ये भी प्राण के ही नाम है । वस्तुतः 
बैदिक परिभाषा में जितने चैतन्यथुक्त प्राणी हैं, सभी प्राण 
के वाचक हैं । पुरुष, गो, अरव, अजा, अवि, प्राण के ही 
बिशिष्ट नाम हैं | क्या क्षुद्र पिपोलिका और क्या महदू 
आइचर्यभूत मनुष्य, सत्र शत्रान-रूप के लिङ्ग ($y]8) 
हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार प्राण ही सोम है, प्राण ही 
अग्नि है । अग्नीषोमात्मक इस जगत्‌ में एक प्राण ही 
प्राणापान रूप से द्विधा विभक्त होकर कार्य कर रहा है | 
प्राण ही मित्र और प्राण ही वरुण है । मैत्रावरुण सम्बन्धी 
मन्त्रों में प्राणापान की महिमा या रहस्य बताया गया है । 
प्राण ही देव है, प्राण ही बालखिल्य है, क्योंकि प्राणों की 
सन्तति या विस्तार में बालमात्र का भी अन्तर नहीं है-- 
बालमात्रादु हेमे प्राणा असम्भिन्नास्ते यद्बाल- 
मात्रादस भिन्नास्तस्माद्‌ वालखिल्याः । (श० ८।३।४।१) 
प्राण ही ऋक, यजुः और साम है | प्राण ही रस्मियों हैं- 
सह्रररिमः शतधा वर्तमानः। 
प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्य; ॥ 
प्राण ही संवत्सर है, प्राण ही सत्य है । प्राण एक बड़ा 
भारी शिक्य या छींका है, जिसमें सब कुछ बँधा हुआ है । 
प्राणाः शिक्यम्‌ । ( श० ६।७।१।२० ) 
ऋषि पूछता हे कि इस ब्रह्मपुरी में कौन नहीं सोता-- 
` तदाहुः कोऽस्वप्तुसहति यद्वाव प्राणो जागार तदेव 
जागरितम्‌ इति । ताण्ड्य ( १०४४ ) 
` प्राण का जागना ही महान जागरण है । प्रश्नोपनिषद 
में भगवान्‌ पिप्पलाद ने बताया हे-- 
प्राणाग्नय एवास्मिन्‌ ब्रह्मपुरे जाग्रति । 
अर्थात्‌ प्राण की अग्नियाँ ही इस ब्रह्मनगरी-रूप शरीर 
में सदा जागरूक रहती है । 
यजुर्वेद में एक मन्त्र है-- . 


सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे 

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादस्‌ । 
सप्तापः स्त्रपतो लोकमीयुस्तत्र 
त अस्वप्नजो सत्रसदौ च देवों ॥ 


कार्तिक २००९ वि० 


प्रायः सभी भाष्यकारों ने इस मन्त्र का प्राण परक अथ 
किया है | यहाँ तक कि ग्रिफिथ ( G77fi6h ) महोदय 
ने भी यह टिप्पणी दी है-- 
सप्त ऋषयः = सात प्राण 
सप्त आपः = सात प्राण या इन्द्रियाँ 
दो जागने वाले देव = प्राणापान 
अर्थात्‌--सात ऋषि इस शरीर में प्रतिष्टित हैं । प्रमाद- 
रहित रहकर सात इसकी रक्षा में सावधान रहते हैं। सात 
बहिमुंखी प्राण धाराएँ या इन्द्रियाँ सोते समप सोने वाले 
के लोक में संहृत हो जाती हैं | उस समय भी स्वप्न रहित 
रहने वाले दो देव . प्राण और अपान ) जागने वाले आत्मा 
के साथ स्थित रहकर जागते रहते हैं । 
प्राण ओर ऋषि 
प्राणों की संशा ऋषि भी है-- 
प्राणा वा ऋषयः। इमौ एव गोतमभरद्वाजों। 
अयमेव गोतमः अयं भरद्वाज: । इमौ एव विश्वामित्रः 
जमदग्नी । अयभेव विश्वामित्रः, अयं जमदग्निः । इमौ 
एव वसिष्ठकश्यपौ । अयभेव वसिष्ठ । अयं कइयपः । 
वागेवात्रिः ॥ ( बृहदारण्य उ० २।२।४ ) 

, अर्थात--सात ऋषि ही सात प्राण है । दो कान गोतम 
और भरद्वाज हैं । दो आँखें विश्वामित्र आर जमदग्नि हैं । 
दो नासिका रन्भ्र वसिष्ठ और कश्यप हैं | वागू अत्रि है । 

यह सिर देवकोर है, इसे ही स्वर्गलोक भी कहते हें- 
तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । 


तत्प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 
( अथर्व १०।२।२७ ) 


अर्थात्‌-यह सिर भली प्रकार मुँदा हुआ देवों का 
कोश या खजाना है । प्राण मन और अन्न (या वाक्‌ = 
स्थूलभूत शरीर ) उसकी रक्षा करते हैं । 


यह प्रकृति की विचित्रत। है कि मानुष शरीर के सक्ति 
इसी देवकोश या स्वगं नामक सिर में ही प्रतिष्ठित हैं। 
सिर के सात रन्ध्र या विवर सोत ऋषियों की भाति चमकते 
हैं। शरीर में सिर ही ज्योति या चेतना का केन्द्र है। 
वहाँ ही पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं | ज्ञान या ज्योति ही देवों का 
प्रकाश है | ज्ञान कें विविध केन्द्र ही विविध देव हैं। ये 
सब देव स्वर्ग नामक सिर में ही असते हैं । इसी तरह 
सप्तमिसंज्ञक प्राणी का स्थान भी मस्तिष्क में ही है। 
यक उपनिषद्‌ में विस्तार से इसे समझाया है | 


“3 प्या, 


बत 


वषे ५ अंक १ 


अर्वागृबिलश्चमस ऊर्थ्ववुध्न 
स्तस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूपस्‌ । 
तस्यासत ऋषयः मप्ततीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ 
( बृ० उ० २।२।३ ) 
इसकी व्याख्या भी उपनिपदू में की हुई है । अर्थात्‌, 
यह सिर ही ऊपर पेंदी और नीचे की ओर झुँह वाला चमस 
या कटोरा है। इसके किनारों पर सत्तर्षि विद्यमान हैं। 
उसमें ब्रह्म के साथ संमनस वाक्‌ आठवीं है । 
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ऊपर दुलोक में सप्तपिं 
प्रकाशित हैं उसी प्रकार मस्तिष्क-रूपी द्युलोक में सप्तप्राग- 
संज्ञक सप्तर्षि विराजमान हैं । 
प्राण की विशेष महिमा प्रश्नोपनिषद्‌ में महि पिखलाद 
ने वर्णित की है-- 
राइव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यर्जूपि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ 
प्रजापतिश्चरति गर्भे स्वमेव प्रतिज्ञायसे। 
तुभ्य॑ प्राण प्रजास्थिमा बलि हराः 
य! प्राणः प्रतितिष्ठमि ॥ 
देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथसः स्वधा । 
ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरप्ति सयेस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ 
यदा स्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ 
्रा्स्त्वं ग्राणेंक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः ॥ 
या ते तनूर्वाचि प्रभिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि 
या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः | 


प्राणस्येदं वशे सवं त्रिदिवे यत्यतिष्ठितम्‌। 


मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्त्र श्रीश्च प्रहां च विधेहि न इति 
(प्रश्‍न० २) 
रथ की नामि में अरे छगे रहते हैं, उसी 


< 
23५) 


अर्थात्‌ 


नमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वरो ५ 


न छ न स क्स च 
तरह ऋक यजु-साम, यज्ञ, क्षत्र और ब्रह्म, सत्र प्राण में 
प्रतिष्ठित डे । 

हे प्राण, तुम ही प्रजापति ( केन्द ) रूप से गर्भ में 
विचरते हो, तुम ही नाना आक्तियों से उत्पन्न होते हो । 
हे प्राण, क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों ( प्राणों) के साथ शरीर 
के विविध भागों में स्थित रहते हो, इसलिए तुम्हें ही सत्र.. 
प्रजाएं अपनी पूजा चढ़ाता ह । 

तुम देवों के लिए सर्वात्तम हवि के वाहक हो । शरीर 
की प्रागाथ्नि में समर्पित अन्न की आहुति सत्र इच्द्रियरूप 
देवों के पास तुम्हारे द्वारा ही पहुँचती है। आर पितरों 
का भो सर्व प्रथम अन्न तुम ही हो। अथर्वाङ्गिरस ऋषियों 
के भी जिन्होंने सर्व प्रथम अग्नि को मथकर यश व्यवहार 
प्रवतत्त किया--सत्य आचरण तुम ही हो (प्राण की दिव्य 
परक्रियाएँ ही यज्ञ का सत्यात्मक कर्मकाण्ड है ) । 

हे प्राण, तुम अपने तेज से ( वस्तुओं का विशकलन 
करने के लिए ) इन्द्र-रूप हो । तुम ही परिपालन करने 
वाले ( विष्णु ) हो । तुम अन्तरिक्ष संचारी वायु हो, तुम 
ही ज्योतिष्पति सूर्य हो । 

हे प्राण, जिस समय तुम मेघ-रूप में वर्षण करते हो-- 
उस समय सत्र प्रजाएँ यह समझकर कि अत्र यथेष्ट अन्न 
होगा” आनन्दित होती हैं । 

हे प्राण, तुम व्रात्य हो, अर्थात्‌ व्रत ओर संस्कारों 
से परे हो, क्योंकि स्वयं शुद्ध हो | तुम एक ऋषि हो । तुम 
अन्नाद्‌ हो (सोम तुम्हारा अन्न है )। तुम विश्व के पति 
हो। हम तुम्हारे लिए अन्न समर्पित करते हैं हे मातरिश्वन्‌, 
तुम हमारे पिता हो । 

हे प्राग; तुम्हारा जो रूप हमारी वाक, श्रोत्र, चक्षु 
और भन में प्रतिष्टित है, उसे शिवात्मक बनाओ, कृपा 
करके इस शरीर में से कभी उक्कान्त मत हो । 

त्रिलोकी में जो कुछ है, सत्र प्राग के वशीभूत है | | 
हे प्राण, तुम माता के समान हमारी पुत्रवत्‌ रक्षा करो और 
हमें श्री और प्रजा का वरदान दो । 

जिस समय आश्रमो में ऋषि और ब्रह्मचारी प्राणविद्या 
के रहस्यों को जानते थे, और प्राण के संयम से मानसिक 
समाधि, पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष्य की साधना करते 
थे, उस पावनकाल का यह प्राण-संगीत हैं | इसमें कहा है 
कि हे प्राण, तुम विश्वाधायस्‌ जननी के समान हमारी रक्षा 
करो, हम तुम्हारे पुत्र हैं । ऋषि लोग अपने. अन्तेवासियों 
को प्राणऱरूपी माता की गोद में सौंपकर निश्चिन्त हो जाते 
थे, और वे ब्रह्मचारी उस विश्वदाहस माता के अमृत जैसे 
| शेष पृष्ठ २ पर ] 
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नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


प्रथु--कृपा के बिना 


लेखक--श्री माननीय आनन्द्स्वाभी जी सरस्वती महाराज, उत्तर काशी । 


“(दों का परम अर्थ बरह्म हे,” 
“बेंदों का मुख्य तात्पर्यं परमेश्वर ही के. 
प्राप्त कराने और प्रतिपादन में है”-- 
वे दोनों वाक्य सेरे नहीं हें, वेद तथा परभात्मा 
के तत्त्व को जानने बाले महर्षि खासी दयानन्द जी 
महाराज के वचन हैं, जो महाराज ने ऋखेदादि- 
माप्यभू मिका के “ वेदविषयविचार ” सें लिखे हें] 
इसी के साथ महाराज ने यह भी आदेश दिया है 
` किसनुष्य देह धारण करने का फल यही है कि 
परमात्मा की कृपा और अनुग्रह प्राप्त करके लोक 
` परलोक दोनों को सुधारे | वेदों का सार जानने वाले 
महर्षि ने स्थळ स्थळ पर प्रभु कृपा- परमेश्वर के 
अनुमह का वार बार वर्णन किया हे । अनुभवी 


` लोगों का यह ढ़ विश्वास है कि प्रभु कृपा के विना 
__ न लोक सुधरता है न परलोक) ओर तो ओर भहर्षि 


ने यह भी बतलाया है कि वेदों के अर्थ का यथावत्‌ 
. प्रकाश मनुष्य के हृदय में तभी होता है, जब दूसरी 

विद्या के साथ “परमेश्वर का अनग्रह” और 
आत्मा की शुद्धि होती है । यही दो मुख्य साधन 
लोक परळोक के सारे कार्या की सिद्धि के लिये भी 
` है। आत्मा की शुद्धि का उपाय महाराज ने अष्टांग 

` योग द्वारा उपासनायोग भें प्रवृत्त होना बतलाया है, 
और परसेइवर के अनुग्रह के ये उपाय बतलाये हैं:-- 
परमेश्वर को उपासना करगे, उन्हीं उपासकों को 
_ परम कृपामय अन्तर्यामी परमेश्वर सदा के लिये 

0 0 = 
(२) जो मनुष्य सबका उपकार करने 
और सुख देनेवाले हैं, उन्हीं पर परमात्मा सदा 


कर देना चाहिये, अपना प्राण भी ईश्वर के अर्पण 
कर देवें, क्योंकि सब वस्तु डेश्वर ही की बनाई हैं । 

ये तीनों उपाय त्र भा० भू० के भिन्न भिन्न 
स्थढों पर बणेन किये गये हें । ये दोनों उपाय तप, 
त्याग दो शब्दों सें आ सकते हैं । 

जव हस ऋग्वेद के १० वें मण्डळ के १२५ वें 
सूक्त का पाँचवाँ मन्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ यह 
आदेश है :-- 

अहभेव खयसिदं वदामि 
जुष्टं देवेमिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तझुग॑ कृणोमि 
तं ब्रह्माणं तमपि तं छुमेधाम्‌॥ 

८६३३ स्वर्यं देव 
कहती हूँ कि जिस जिससे मै प्यार करती हूं, वह वह 
तेजस्वी, अद्यवेत्ता ऋषि और उत्तम बुद्धि वाढा हो 
जाता हे ।? 

मुण्डक ३--२-३ में भी यही कहा हे, कि 
बह आप ही कृपापात्र बनाने के लिये चुन लेता हे। 

कृपा का पात्र बनने का मुख्य साधन तप 
और त्याग ही दै इन दोनों साधनों से मनुष्य 
आत्मा को जानकर परमात्मा का प्यारा बन जाता 
है--प्रभु भक्ति का प्रयोजन भी यही है। महाराज ने 
चट मा८ भू० के उपासना विषय में इसका बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया है। आज दुःखी संसार को इन्हीं 
दो साधनों की अत्यन्त आवश्यकता है। 

आत्मदर्शन के बिना मनुष्य में न शक्ति आती 
हे, न शान्ति, और आत्मदशंन तत्त्वज्ञान के बिना हो 


_ ही नहीं सकता और तत्त्वज्ञान तप त्याग ही से प्राप्त 


४ 


हो सकता है, और इन्हीं दो से ईश्वरक्षपा का प्रसाद 
सिळता हे.। ईश्वर कृपा से शून्य बड़े से बड़ा राज्य 


` और पुरुषार्थ भी दो कौडी का नहीं । इसलिये महर्षि 


< = 


` दयानन्द ने आर्येससाज कें छठे नियम -“संसार 


का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है 


वर्षे ५ अंक १ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ड गजे 
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थौत शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति जळपू्ण हो गये, कण्ठ से आतेनाद निकल पड़ा, 
करना” में सामाजिक उन्नति से पूर्व आत्मिक उन्नति और सव घेपूण९”स्वाहा कहकर अपने सारे पुस्तक, 


का विधान किया हूं | वर्तन, पीतास्बरी धोतियाँ, दूसरे वस, नकदी, जो 
महर्षि के जीवन का अनुभव कुछ भी पल्ले था, सबका सब वहीं बॉट दिया, रख 

छी अपनी कटि सें बँधी एक कोंपीन--ओर जा पहुच 

ऋषिकेश, बहाँ से गंगा के किनारे २ निकल खड़े 
हुए, ओर सात वर्ष घोर तप करके प्रभु कृपा प्राप्त 
की, समाधि अवस्था में पहुँच कर आत्मदशेन पाये । 
तब गंगा-रज ही उनका बिस्तर था, गंगा के पत्थर 
सिरहाने का कास देते थे, पर्ण कुटि या आकाश 
ही छत था, जब देखा कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त 
हो गया है-तब वह चाहते तो मुक्त भी हो सकते 
न्तु संसार के ठुःखीजनों को वेदासृत पिलाने के 
ह फिर कमक्षेत्र में आ पहुँचे, अब प्रभु कृपा प्राप्त 
।--जहाँ जाते वहीं विजय प्राप्त करते । इस निजी 


समाज से पहले आत्मा को महर्षि ने ऐसे ही 
नहीं रख दिया, अपितु यह उनके अपने जीवन के 
साथ गहरा सम्वन्ध बाळा अनुभव हे, वह वेद तश्र 
झां द्वारा तो जान ही चुके थे कि परमेश्वर के 

मनुग्रह के विना कुळ नहा वन सकता आर उन्हात 
इसको प्रयक्ष तब किया जब सवत १९१३ (सून्‌ 
१८५७) में भारत की स्वतन्त्रता का पहला युद्ध प्रारम्भ 
हुआ तो महाराज की आयु लगभग तीस वष की + 
होगी । आपने देखा कि वह बृहद्‌ प्रयक्ष असफल हो यद 
गया और इसके जो कारण उन्होंने देखे, उनमें सबसे - ०. 
बड़ा कारण यह था, कि खतम्त्रता का आन्दोलन 
प्रारम्भ करने वाले आत्मदर्शी नहीं थे ओर बह प्र क विनारञोक परकोक का 0 ० 
कृपा से वञ्चित थे। इसकी असफलता देखकर ऋषि ८ की हो सकता. अ डवा 
मिर्जापुर, काशी होते मध्यप्रदेश के वनों में जा न ठ. न हन को, भारत 
निकले, तीन चार बर्ष नर्वदा नदी के तटपर रहने ० हे जा "की कोई मे है) च्या 
वाले योगियों का सत्संग करते रहे, ओर अन्त में न ब होगी, SUCRE ठ उन्नति सुख 
संवत्‌ १९१७ में गुरुवर स्वाभी विरजानन्दजी के पास ड ले याली ता UE छाए 


मरा पहुँचे, वैशाख १९२० तक शुरु से वेद शिक्षा सपा लक य 
टॅ 5४ 0 : २ दत्तज़ी जिज्ञाप इस तत्व को जानते हैं, इसीलिये वह 
अप चेद्वाणी द्वारा मानव समाज को सावधान करते हैं । 
गरु-दक्षिणा देकर प्रचार में निकळ पड़े । संवत परन्तु रजोगुण और तमोगुण ने मानवों को कुछ 
१९२४ में हरिद्वार का कुम्भ था, वहाँ पहुँचकर प्रचार ऐसा घेर लिया है कि इधर पुरा ध्यान नहीं दिया जा 
प्रारम्भ किया, परन्तु देखा कि उनके सत्य कथन पर रहा हे। अब तो पुनः किसी प्रभु कृपा प्राप्त शंकरा- 
कोई ध्यान नहीं देता-ससझ गये, अभी प्रभु कृपा चाय या दयानन्द की प्रतीक्षा हो रही हे, उनके बिना 
प्राप्त नहीं हुई, अभी तप-याग में कोई त्रुटि हे। मायावाद के चक्रमे फँसे लोग जागरित अवस्था में 
तब एक दिन जव ऋषि भाषण दे रहे थे तो नेत्र नहीं आ सकेंगे। 


र 
ह 
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शास्रोक विधि से बनाये हुए हवनकुण्ड, हृवनपात्र, हवनसैट सुगन्धित धूप अगरबत्ती 
ऋतु अनुकूल हवन सामग्री ब यज्ञ का सर्वप्रकार का सामान बनाने वाले 
| 
सीताराम आस्यं एण्ड सन्स 
१७९ लाजपत माकीट, दिल्ली 


नोटः--थोक माळ लेने पर भरपूर कमीशन दिया जाता हे । . 


| 
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वेदवाणी कार्तिक २००९ वि० १ 
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वेदार्थ-विवेचना तथा स्वामी दयानन्दजी 


लेखक-श्री प॑० गोपालशाखरी जी दशनकेसरी, अध्यक्ष काशी विद्वन्मण्डळ, काशी 


भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपों दीक्षामुप- 
निपेदुरग्रे | ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा 
उपस-नमन्तु ( अथवे ) 

आज भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुए पाँच वर्षे 
से भी अधिक हो गया । पर में देखता हूँ कि इसकी 
परतन्त्रता-काळ की निद्रा ज्यों की त्यों बनी है । 
राजनीति एबं समाजनीति में तो पाश्चात्य पद्धति से 
कुछ क्रान्ति अथवा सुधार कुधार जो कछ कहिये हो 
भी रहा है । पर हमारी शिक्षानीति एबं धर्मनीति में 
त ज्ञात होता है कि, परतन्त्रता काळ में ऐसा इन्हें 
पक्षाचात ( लकवे का रोग) हुआ है कि उसकी 
चिकित्सा ही नहीं हो सकती । 

में बिज्ञ समाज स पूछना .चाहता हूँ, विशेषकर 
आर्यसमाज के अधिकारी वर्ग से, कि बह महर्षि 
दयानन्द जी की उत्तराधिकारी होने का किस बात 
पर दावा करती है । आज पाँच बषे का समय बीत 
गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में कन्याकुमारी 
से हिमालय तक स्वतन्त्र प्रतिनिधियों का निवीचन 
भी हो गया। पर देश में कुछ भी शिक्षानीति या 
'घसनीति के विषय में परिबतन दीख पड़ता है! 
वही परतन्त्रताकालीन शिक्षा, जो देश के नबयुबकों 
की आत्मत्रिस्मृति के लिये विदेशियों द्वारा सजित 
हुई थी, जोरों पर चलाई जा रही है । बल्कि उससे 
भी अधिक आत्मविस्मरण फेलाया जा रहा है। 
धर्मनीति के नाम पर तोन जाने क्या क्या हो रहा 
है, उस पर तो मझे आज कहना ही नहीं है । आज 
तो में केबल भारतीय शिक्षानीति पर कुछ कहना 
वाहता हूँ । 

उसमें भी विशेषकर वेदबाणी के विशेषाङ्क के 
पाठक आर्ये बन्धुओं के आगे मुझे नम्र निवेइन 
करना है। पर मेरा कथन अरण्य रोदन न हो जाय 
इसलिये सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द जी के शब्दों का 
उल्लेख कर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हुँ उन्होंने 
काश में लिखा दै कि “आर्ष ग्रन्थों का 


बहुमूल्य मोतियों का पाना” इत्यादि ( सत्याथ० 
६८ प्र ) और स्वामी दयानन्दजी ने प्रत्येक स्थळ 
पर मनु के निम्नलिखित पद्य का उद्धरण दे देकर 
बताया हे कि वेद दाख का ज्ञाता विद्वान्‌ हो सेना- 
पतित्व का काय्य, राज्यसञ्चालन का कार्य्य, दण्ड- 
विधान ( कारागार की व्यवस्था ) अधिक क्या बताऊँ 
सारे संसार के राज्य का आधिपत्य कर सकता है । 
इसलिये वेद शास्त्र का अध्ययन संस्कृत भाषा को 
माध्यम बनाकर आर्षे प्रणालि द्वारा करना भारतोयों 
का परम आवश्यक कतेव्य है । 
“सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेव॒ल्वमेव च । 
सर्वलोक्राधिपत्यं च वेदशास्रिदहेति’ ( मनु; ) 

उनके कथन में तथो मनु जी के उपय्युक्त पद्य में 
जिस वेदशास्त्र का उल्लेख हे उस वेद को भारत 
के पारत ज्य काळ से लेकर आज तक केसी दुर्गति 
की गयी है। इसकी ओर भो मरहाष ने बार-बार 
भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया, पर हाय रे 
मोह निद्रा! हाय रे पक्षाघात ! तूने भारतीयों को 
आज तक करवट तक नहीं लेने दिया है, बलिहारी 
है तुम्हारे प्रताप की। देखिये-- 

सहषिं ने सर्वप्रथम ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
लिकर वेद की आध्यात्मिक अथपद्धति का परिष्कार 
किया हे । सायण च य्य से पहले जितने भी पूर्व पूर्व 
अति प्राचीन वेदाचाय्य जैसे स्कन्दस्वामी, दुगी चाय्य 
प्रश्नति हो चुरे हैँ । उन सबों ने ही वेद के तोन तीन 
अर्थ होते हे--आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधियाज्ञिक, 
इसर प्रकार बेदार्थ की प्रक्रिया बतायी थी । उदाहरणार्थ ¬ 

“सर्वदशनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनोयाः । 
कुतः १ स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमन्त्राणां त्रिप्रका- 
रस्य विषयस्य प्रदर्शनाय 'अर्थ वाचः पुष्पफलमाह' 
(निरुक्त १।२०) इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन 
प्रतिज्ञानात्‌ ।? 

( स्कन्द्‌ निरुक्त टीका ७।५ भा० ३ प्र० ३६।३७ ) 
स्कन्द्‌ स्वामी इस उपय्युक्त वाक्य से यह कहना 
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वर्ष ५ अङ्क १ 


चाहते हैं कि “बेदभाष्य निरुक्तक्रती यास्काचार्य्य 
स्वयं ही सब अन्त्राों के वीन-त्तीन प्रकार के अथ 
दिखाते हैं। इसलिये सभी हृष्टियों में अथात आध्या- 
त्मिक आधिदैविक तथा आधियाज्ञिक अथा में सभी 
मन्त्रों को लगाना चाहिये” | 
अ) १ “२ CoN ल SS र्न्‌ 
“तत्रेदं सति प्रतिविनियोगमस्यान्येनाथ 
भवितव्यघ्‌। त एते वक्त्रभिप्रायवशादन्यत्वमपि 
ट्के स्त म पञ स्ये धारण 
भजन्ते अन्त्रा; । न ह्येतेषु अथस्थेयत्तावधारण- 
[oS गृ OS दृष्परिज्ञ नार भर 
मास्त, सहाथा ह्यत दुप्पारज्ञानश्चि | यृथाऽश्वा- 
रोहवेशिष्छादश्चः साधुः साधुंतरश्च वहति 
एवसेते वक्रतृवशिष्व्यात्‌ साधून्‌ साधुतरांश्चार्थान्‌ 
स्रवन्ति” | 
“तत्रेव॑ सति रुच्णणोदेशामात्रमेयैतस्मिञ्छाख्ने 
(५ नी (टक, रि [a 
निर्वचनसंकेकल्य क्रियते । कतावद्चाष्यात्माधिः 
१० ° ~ ज्र € 
यज्ञोपदशेनाथस्‌ । तस्मादेतेषु यावन्ताऽथा उप- 
७ च 0 च. 
पद्यरन्‌ अध्यात्माधिदेवाधियज्ञाश्रयाः सव एवं- 
ते योज्या नात्रापराधोऽलि” ॥ निरु० २८ 
Q 
दुर्ग टी० प १२६ | 
दुगौचाय्ये इन उपर्य्युक्त वाक्यों से यह कह रहे 
हैं क्रि--बिनियोगमेद से मन्त्रों का भिन्न-भिन्न अथ 
हुआ करता है । इसलिये ये मन्त्र प्रवक्ता के अभि- 
प्राय के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थे का प्रतिपादन 
७ ९ ~ 
करते हैं। अमुक सन्त्र का इतना ही अथ हे ऐसी 
अवधि ( सीमा ) नियत नहीं की जा सकती हूँ। 
इनके अर्थ बहुत होते हैं. और बड़े परिश्रम, विद्या! एवं 
योगबल से इनके सभी अथं जाने जा सकते हैं। 
जैसे घुड़सबार की चातुरी और विवेक से घोड़े अच्छे 
तथा अधिक अच्छे चलने लगते हैं। उसी प्रकार 
वेदार्थकती विद्वान्‌ जितना भो योग्य तपस्वी आचार- 
निष्ठ होगा उतना ही उसके दशाए वेदवाक्यां से 
साधु एवं साधुतर अच्छा ओर अत्यधिक अच्छा 
घेदार्थ प्रकाशित होगा । इसलिये निरुक्त शाख में 
लक्षणोददेशमात्र ( लक्षणों को दिखाने के लिये संकेत- 
मात्र ) के निमित्त से हो एक एक शब्द्‌ का भिन्न-भिन्न 
निवेचन किया गया है । ताकि उनसे आध्यात्मिक 
आधिदैविक और आधियाज्निक अर्थोका उपदेश हो 
सके । इस कारण इन मन्त्रों में जितने सी अथ वठ 


वेदार्थ-विवेचना तथा स्वामी दयानन्दजी र्‌ 


सकें जैसे आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधियाज्ञिक 
सभी अर्था की योजना करनी हो चाहिये, इस सें 
किसी प्रकार का भी किसी का कुछ विरोध: नहीं हैं । 
“अमुपक्षीयमाणशक्तयो हि वेदशब्दा यथा 
प्रज्ञपुरुपाणामर्थामिधानेपु विपरिणममानाः सर्वतो 
गला अनेकार्थान बुवन्तीत्येतदनेन प्रदर्शितो 
भवति |? ( चिरु० १२०। ¶० ९४ ) 


“वेदों के शब्दों की शक्ति कभी भी क्षीण नहीं 
होती जिस विद्वान्‌ की जितनी भी विद्धत्ता हो अपनी 
विद्वत्ता तपस्या एवं ज्ञानशक्ति के अनुसार जितना भी 
अर्थ चाट्दै उतना अथे बेद शब्दों का कर सकता है । 
क्योंकि वेदों के शब्द सवेठोमुखीन होते हैं। इससे 


~ < 


वेदार्थं अनेक हें यह सिद्ध हुआ । 

“सन्त्रार्थपरिज्ञापादेव द्यमेराध्यात्माधिदेवा- 
घियज्ञेवु स्थानं याथारम्यतो दृश्यते ।? ढुगेटी० 
निए ४ “मन्त्रार्थं ज्ञानके लिये ही अग्नि! का 
अध्यात्म आधिदैबत और आधियज्ञ भावमें यथा- 
योग्य स्थान दीख पड़ता है । 

इत्यादि बहुत से अति प्राचीन वेदाचार्य्य विद्वान्‌ 
हो गये हैं । जिन लोगों ने वेदका व्याख्यान आध्यात्म, - 
आधिदैव, आधिभूत या आधियज्ञ आव में किया है । 
और वेदके अध्यात्मादि विविध भावों में अर्थ होना 
चाहिये इस भावका समर्थन किया हे । ट 

पर इधर आकर नवीन लोगोंने वेदार्थका सङ्कोच 
करके उसका इतना महत्त्व गिरा दिया था कि आज से 
छ ही दिन पहले जब पाश्चात्य विद्वान्‌ मोक्ष" लर 
प्रश्नति ने हमारे वेद को पुस्तकों का अध्ययन प्रारम्भ 
किया तो कहने लगे कि जिस वेद की इतनी महिमा 
सुनते थे वह वेद यही है ? यह तो ज्ञात होता हैं कि 
सृष्टि के पूवीवस्था में जव मानव शक्ति का पूरा विकास 
नहीं हुआ था तो उस असभ्यावस्था के विचारों का 
संग्रह है । किसीने तो इतना कहने का भी साहस कर 
दिया कि यह किसाचॉकी असभ्यावस्था की गीत ह्ये 
सब भाव क्यों आये? इसका मुख्य कारण यही 
है कि वेदार्थ को सङ्कुचित करके एक अधियज्ञ भाव 
परक अर्थ करके रखदिया गया । यद्यपि वेदका वह भी 
अर्थ है । यदि वह अर्थ इस दृष्टि से किया गया होता 
कि आध्यात्मिक आधिदैविक आधियाज्ञिक अर्था सें 


(| 
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से यह अर्थ आधियाज्ञिक भाव परक किया जाता है । 
यह दृष्टि यद्धि होती तब तो कोई बात ही नहीं थी। 
पर भारत के परतन्त्रताकालीन विद्वानोंकी यह दृष्टि ही 
नहीं थी, चे लोग तो वेदका आधियाज्ञिक ही अर्थ है 
दूसरा अथे ही नहीं है यही मानते थे। उसमें 
सब से प्रधान सायणाचार्य ही हैं। उन्होंने सभी 
सन्त्रों का खींच खींच कर यज्ञपरक अर्थ कर दिया । 
जिससे इधर का विद्वतसमाज बिलकुल अन्धकार में 
पड़ गया था । वेद का कुछ भी महत्त्व उनकी दृष्टि में 
नहीं रह गया था। वे लोग तो यहाँ तक कहने टगे थे 
कि वेद के संहिता भाग में क्या रखा हे । उसमें तो 
«हे इन्द्र हमें धन दो, पुत्र दो, हमारे शत्रु का बध 
करो? ऐसी ही क्षुद्र क्षर प्रार्थनाओं से संहिता भाग 
भरा पड़ा है। इस दृष्टिका कारण सायणाचार्य का 
आधियाज्ञिक भावपरक वेदार्थ ही तो है । 


चेदार्थ करके सायणाचाये ने जहाँ उपकार किया 
है वहाँ ही उन्होंने एक बड़ा भारी अपकार भी कर 
दिया है कि आध्यात्म और आधिदैव भावपरक अथो 
का अपलाप कर दिया है । उनके कथन से तो स्पष्ट ही 
प्रतीत हो रहा है कि बह सारी रुहिताओं को दशा- 
पूणेसासादि यज्ञकमों का प्रतिपादक मान रहे हैं। 
देखिये काण्ब संहिता भाष्य की भूमिका में सायणा- 
चाये कहते हैं कि-- 


“तस्मिश्च वेदे दो काणडौ कर्मकाण्डो ब्रह्म- 
काण्डश्च । बृहदारण्यकास्यो ग्रन्थों बह्मकाण्डस्तद्‌ 
व्यतिरिक्तं शतपथब्राहमणं संहिता चेत्यनयोः कर्म- 
काण्डत्रस्‌, तत्रोभयत्राधानाम्निहोत्रदर्श पूर्णमा- 
सादिकमंण एव प्रतिपाद्यत्वात्‌ |” इस उक्ति से 

` स्पष्ट ही ज्ञात हो रहा है कि सायणाचार्य केवल बृह्‌. 
दारण्यक सात्र को ब्रह्मकाण्ड मानते हैं और शतपथ 
ब्राह्मण के साथ साथ सारी संहिता को भी वह दशै- 
पूर्णमासादि यज्ञमात्र का ही प्रतिपादक बता रहे हैं। 
यही दृष्टि इधर परतन्त्रताकालीन सभी विद्वानों 
की हो गई थी। इसी से वेदार्थ इतना संकुचित हो 
गया कि “कृण्बन्तो विश्वमाय्यम्‌” इस श्रुति का अर्थ 
कथनानुसार हमारे सनातन धर्म के | 
6+ | स्पर 


टे भूतों 


° क्‌ र बाजक लन 
दीयकार्याथम्‌ आय भद्र कृण्पन्तः कुवेन्तः!' सोम 
लता को हमारे यज्ञकर्म के लिए । 

यही नहीं, “बेद गड़रियों के गीत हें” इस प्रकार 
विदेशियों से कहवाने का कारण भी यही संकुचित 
दृष्टिकोण ही तो है । अभी भी जो कोई पहले तो वेदां 
पर बड़ी श्रद्धा रखता है; जब वह सायणाचाय के वेद- 
भाष्य को पढ़ लेता है तो वह निःसंकोच कह बैठता 
है कि शास्री जी महाराज पहले ही अच्छा था, जब 
मैंने वेद नहीं पढ़ा था । जब से मैने सायणाचार्य का 
वेद पढ़ छिया है, तव से तो मेरी श्रद्धा बिल्कुछ वेद 
पर घट गई है । इस प्रकार वेद की जो यह दुर्दशा 
हो गई थी, उसको हटाकर उसे पुनः उस गौरवपूर्ण 
महत्व पर लाने वाले स्वामी दयानन्द जी महाराज ही 
हैं। उन्होंने पुन: वेद का आध्यात्मिक ओर आधि- 
देविक अर्थ करके वही महत्त्व छा दिया है जो सायणा- 
चार्य के भाष्य न करने के पहले जब थी त्रिविध 
प्रक्रिया से अर्थ करने की पद्धति प्रचलित थी। 
स्वासी दयानन्द जी ने जितना वेद का उपकार 
किया हैं वह वर्णनातीत है । हस लोग भी जब श्री मनु 
के निम्नलिखित पद्यो को पढ़ते थे जेसे-सर्वपां तु 
सनामाति कर्माणि च एथक प्रथकू। वेद शब्देभ्य 
गे ° ०. ७. नि 5 
एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निममे | ( मतः १२० ) 
पितृदेवमनुष्याणां वेदअक्षु) सनातनम्‌ । अशक्य 
चाप्रमेयश्च वेदशाख्रमिति स्थितिः | (मडुः १२५४) 
चातुबर्ण्यं त्रयो लोकाश्वत्वारश्राश्रमाः पथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्व वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति । 
विभक्ति सन्भूतानि वेदशा सनातनम्‌ 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ । 
सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा जी ने सभी प्राणिया 
एवं पदार्थो' के नाम और उनका कर्तव्य का उपयोग 
तथा उनके भिन्न स्वरूपों को भी वेद में समागत 
शब्दों के द्वारा ही जानकर संसार का निमोण 
किया है । पितर, देवता और मनुष्यों का सनातन 
नेत्र वेद ही है। वेद शाख की महिमा अवर्णनीय है । 
चारों वर्ण तथा आश्रम एबं वर्तमान भूत भविष्य 


सभी वेद द्वारा ही सिद्ध होता है । वेद शाख सभी 
करने बाला दै, इसलिए यह सभी 
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जीवों का साधन है तथा सबसे श्रेष्ठ है, इत्यादि । वेद 
के महत्त्व को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता हे कि 
जिस वेद की इतनी महत्ता थी उस को हमारे अवाचीन 
वेदाचार्यो' ने उसके अर्थ को संकुचित करके कितनी 
दुदेशा कर दी थी। धन्यबाद हे स्वामी दयानन्दजी 
nc कार टू. ~ 

महाराज को, जिन्होंने वेद के अध्यात्मिक आधिदैविक 
आदि तीनों अर्थो को करके पुनः उसी महत्त्व पद पर 
ला दिया हे । 

स्वामी दयानन्दजी के अर्थो' का दिग्दर्शन करा 
देना यहाँ अप्रासङ्गिक नहीं होगा--ऋग्वेद १।१।१-_ 

“अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ 
होतारं रल्रधातमम्‌ ।” 
(9 तू = ~~ 

अथ्‌--“पुरोहितं यज्ञस्य देवप्‌ ऋत्विजम्‌ 

होतारं र्लघातमम्‌ परमात्मानम्‌ अग्निम्‌ अहम्‌ 
~ गै ~ ~ ४७, ०७ 

इडेस्तीमि याचामि तस्यवाध्यन्वेपणं कुर्वे इत्यन्वयः” 

हम लोग विद्वानों के सत्कार सङ्गम महिमा 
और कर्म के देने तथा ग्रहण करने वाले उत्पत्ति के 
समय से पहले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने 
और बारम्बार उत्पत्ति के समय में स्थूळ सृष्टि के 
रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य 
ओर निश्चय करके मनोहर एथ्वी वा सुवण आदि 
रत्नों के धारण करने वा देने तथा सब पदार्था क 
प्रकाश करनेवाले परमेश्वर की स्तुति करते हैं ॥ 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न 
बिजानाति यो5थम्‌ । योऽथज्ञ इत्सकलं भद्र्मश्चुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा (निक्त ११८) 


- जो वेदको स्वर और पाठमात्र पढ़के अर्थ नहीं 
~ > 
जानता बह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य 
पशु धान्य आदि का भार उठाता है, _ बैसे भारवाह 
Cc ° 
अर्थात्‌ भारका उठाने वाला है। और जो वेद को 
पढ़ता है और उसका यथावत्‌ अर्थ जानता है। 
बही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त करके पश्चात्‌ ज्ञान से 
पापों को छोड़ पवित्र धसौचरण के प्रताप से सबी- 
[i 
नन्द को प्राप्त करता है । ( सद्यार्थ० ए० ६० ) 


ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा 
अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद क्रिमृचो करिष्यति 


वेदार्थ विवेचना तथा स्वामी दयानन्दजी 


हि ११ 
का दिक >> 0. RE अल 
“य इत्तद्विदृस्त इमे समासते (ऋ म? १। सू 
१६४ । सन्त्र ३९ ) 
जिस व्यापी अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में 
सब विद्वान्‌ और प्रथिवी सूर्य्यं आदि सब लोक स्थित 
हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य वाप्पय्य हे । उस 
ब्रह्म को जो नहीं जानता बह ऋम्वेदादिसे क्या कुछ 
सुख को प्राप्न कर सकता है? नहीं नहीं किन्छु जो 
वेदो को पढ़के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को 
जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होकर झुक्तिरूपी 
परमानन्द को ग्राप्त करते हैं । ( सत्या० पू० ६९ ) 
यथेमां वाचं कल्याशीमावदनि जनेभ्यः त्रह्म- 
राजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय 
( यजुर्येद अ० २६। २) 
परमेश्वर कहता है कि जैसे में सब मनुष्यों के 
लिये इस कल्याणी वाणी अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के 
सुख देने हारे ऋग्वेदादि चारों वेदों का उपदेश करता 
हुँ । वैसे तुम भी किया करो » > > ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र ओर अपने भृत्य वा ख्रियादि और अति- 
शूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है। 
इत्यादि बहुत उदात्त अर्थ स्वामी जी के हैं। जो 
उनके ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रश्नति ग्रन्थों से देखना 
चाहिये । इस प्रकार वेदार्थ से आध्यात्मिक एवं परम 
उदात्त अर्थो को करके सबके नेत्र को उद्घाटित करने 
वाले तथा ईउवर के ज्ञान को दृढ़ता के साथ जगत्‌ 
में सवै सामान्य के लिये ससानरूप से बितरण 
करनेवाले स्वामी दयानन्दजी की जो भी प्रशांसा की 
जाय वह थोड़ी है । 
ऐसे महर्षि का उत्तराधिकारी आर्य्यसमाज उनके 
प्रवर्तित वेदार्थप्रक्रिया के प्रचाराथे आज क्या कर 
रहा है । यही मुझे उसके प्रधान कार्य-सञ्चाळकों 
से निवेदन करना है। में चाहता हुँ कि, जिस 
महर्षि ने अज्ञानरूपी अन्धकार के रते में पड़े हुए 
आय्ये जगत्‌ को संस्कृत की आपषेपाठ्यपद्धति प्रदान 
कर तथा वेदार्थं की त्रिविध प्रक्रिया का दृढ़ता के 
साथ प्रदर्शन कर दिव्य ज्योति प्रदान की हे । 
उसका समय इस स्वतन्त्र भारत में अब उपस्थित 
है । शीघ्रताकी आवश्यकता है कि हमारा आय्य 
जगत्‌ अपने कतेव्य को समझे और महर्षिका प्रधान 
कारये संस्कृत की आपेपद्धति का प्रचार तथा वेदाथे 


~ २ 


हक 


की त्रिविध प्रक्रिया का ग्रवतन करके स्वतन्त्र भारत 
के विकूत मस्तिष्क को ठीक करे । इसी दिव्य दृष्टि को 
स्वामी? दयानन्दजी, ने। स्वतन्त्र भारत के आरम्भ 
काळ में ही भारतीयां को दिया था। जैसे युगसन्धि 
के पूवकाल सें भी ऐसा होता आया हे । प्रकृति 
भी यही नियम है। सूर्य्योदय होने से पहले ही 
अरुणोदय काळ में प्रकाश फेल जाता हे । तभी 


वेदवाणी 


न क ७ उ जा रय सक कट आनच, कन. 


कातिक २००९ वि० 
सूर्योदय होता डे । उसी प्रकार महर्षि दयासन्दजी 
ने भारतीयों को दिव्याज्ञन शलाका रूपी आपपाछ्य 
पद्धति आर वेदाथप्रक्रिया के परिष्कार का मार्ग दिखा 
दिया हे । अब उसी दिव्याज्ञन को सभी भारतीयों 
के नेत्र सें लगाने का उद्योग करना आर्य्य महा-पुरुषों 
का कतव्य होना चाहिये। बस इस समय इतना ही 
कहकर से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ । 


MI 


Lo 


ऋग्वेद का एक नदी सूक्त 


हु त ळे ८ 
लेखक--श्री स्वामी आस्मानन्दजी महाराज, वादक साधनाश्रम, 


कई बिद्वान्‌ महानुभाव इस सूक्त में आये हुए 
नदियों के नामों को भारतवप में बहने वाली नदियों 
के नास समझकर, उन नासा को उन नदियों में रूढ 
मानते इए इस सूक्त की व्याख्या करते हें । परन्तु 
यदि ऐसा सान लिया जावे तो केवळ भारतवष में 
बहने वाळी कुछ नदियों के ही नामों का उल्लेख 
करने वाले वेद, केवल भारतवर्ष से ही से सम्वद्ध 
हैं ऐसा मानना पड़ जावेगा । ऐसी दशा में, सानव- 
सात्र के लिये सृष्टि के आरम्भ में आई हुई इस विज्ञान- 
"राशिका सार्वेभोसरूप संकुचित होकर भारत सात्र 
के साथ सम्बद्ध रह जावेगा, परन्तु वात ऐसी है 
नहीं। जव हम इस सम्पूर्ण सूक्त का आद्योपान्त 
अध्ययन करते हें तो इसमें आये हुए नद्रियों 
नामो के योगिक होने में ओर इनके क्षेत्र के सावे- 
भोम होने में कोई सन्देह नहीं रह जाता । 
नदी ओर उसकी अवान्तर संज्ञाएँ योगिक हैं, इस 
विषय का अथववेद में भी स्पष्ट उलेख मिलता है । 
पाठकों की सुविधा के लिए वह मन्त्र हम नीचे 
उद्धृत करते हैं. 
यददः संप्रयतीरहात्रनदताहते ॥ 


तस्मादा नद्यो नामस्थ ता वो नामानि सषिन्धबः॥ 
( अथे का० ३ सू० १३ सं० १) 

हा (यंतःअदः-अहो ) जो इस मेघ के ( इते ) 
म्‌ आदि द्वारा ताड़ित होने पर ( संप्रयतीः ) 


जमनानगर 


भली प्रकार बहते हुए ( अनदत ) ध्वनि करते हो 
( तस्मात्‌-नघः-नाघ आंख ) इसाख्य तुस नदा 
नाम से पुकारे जाते हो । ( सिन्धवः ) हे प्रखवण- 
शीळ जलो = नदियों ( वः-ता-नाभानि ) वे तुह्यारे 
अनेक नास प्र्नबण की अनेकविध गतियों के कारण 
ही हैं।--निघण्डु सें नदी के ३७ नास सब ही सामान्य 
जळ धाराओं के वाचक हैं। किसी विशेष नदी के 

र्द खिये देचराजयड्या का व्याख्यान) यहाँ य 
सब नास विशेष २ योगार्थ को भिन्न-भिन्न व्युः्पत्तिया 
के आधार पर प्रकट कर रहे. है शसा इस व्याख्यान 
से स्पष्ट है। 

जिन जलूधाराओं का नदी सूक्त में वर्णन हे वे 

सब प्रथ्त्री पर ही बहने वाळी जळधाराएँ हँ ऐसी 
बात नहा । बहुत-सो आकाश स वाष्प रूप स आर 
जलाणु रूप में बहने बाळी जलधाराओं का भी इनमें 
बणेन है । ऐसे मरूह्रणों का भी यहाँ वर्णन है जो 
जळ्वाष्पो और जछाणुओं को उठाए फिरते हैं 
और उन्हें आवश्यक स्थानों पर पहुंचाते हैं। इन 
मरुहृणों का वेदों ओर पुराणों में अनेक स्थानां पर 
वर्णन है, कुछ प्रसङ्ग आगे पढ़िये । 
इन्द्रवापू बृहस्पति मित्राग्नि पूषण भगम्‌। 
आदित्यान्‌ मारुतं गणम्‌ ॥ (कक १९४२ ) 

प विद्युत्‌ और पवन ( बृहस्पतिम्‌ ) 


OOM  ि"णि 


वर्षे ५ अंक १ 
सूर्य प्रकाश ( मित्राग्रिम्‌ ) प्राण और भौतिक अभि, 
( पपणस्‌ ) नका ( भगम्‌ ५ ऐउचय् ( आदि 
त्यान्‌ ) ढादश मास ( माइत गणम्‌ ) असती क 
झुण्ड को ( हे अग्ने ) विदान. ( याक्ष ) त्रयाग 
मळा। 


इस सन्त्र में विद्युन के साथ वायुका नाम पहिले 
आ चुका है । इसलिये अन्त में सरुत गण जळ के 
प्रेरक विशेष वायु तत्त्व के लिये ही आया 
ऋग्वेद म॑? १ सू० १५ मं०२ के भाष्य में 
सहपि दयानन्द ने “मरुत इति पदनामसु पितम” 
लिख कर ( मरुत इति गमनागसनप्रापका वायवो 
गृह्यन्ते ) भरुत्‌ शव्द से गमनागसन सं सहायक वायु 
लिये जाते हैं यह लिखा हे | मरुत्‌ को इसी सन्त्र स 
ऋतु के रस का पान करने वाला भी लिखा हं । इस- 
लिये उस रस हप जङ को ही स्थान-स्थान पर लाने 
और ले जाने वाले मरुद्ण मानने पड़ेंगे । 
अथर्ववेद काण्ड ४ सू० १% सं० ७ में 
“तङः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु प्रथिवीमलु” 
( सस्तो के प्रेरित किये हुए मेघ प्रथिवी की ओर 
बरसें ) मरुतों को जल प्रेरक लिखा हे। इस पसे 
मानना पड़ता हे कि भरुतों का जळ के लाने ले 
जाने तथा उत्पादन सें विशेष भाग हे । पुराणां से 
ईन सस्तो की संख्या ४९ लिखी है । ओर इनके काय 
क्षेत्र भी सिन्न भिन्न लिखे हें । दिति के गभे को ४९ 
खण्डों में बिदीणे कर इन्द्र ने ही इनका अरूदूण नास 
रक्खा और फिर इन्द्र ने ही इन्हें अपना सहायक 
बनाया । इन्द्र नास विद्युत्‌ का हे ओर प्रतीत होता 
कि इन्द्र द्वारा, प्रकृति माता के गर्भ में विद्यमान 
बायु के इन ४९ बिइलेषगों द्वारा ही ४९ मरुह्रणां की 
सृष्टि हुई । यह अरुज्ञ श्रीसद्वागवत स्कन्ध ६ अ० 
१८ में, वायुपुराण उपोद्धातपाद अध्याय ६७ सं 


बाल्मीकि रामायण बालकाण्ड संगे ४६ मे ओर 


अग्नि पुराण अ० ९९ सँ आया है। जसा कि हम 
पहिले लिख आये हैं वायु पुराण में इनके क्षेत्री का 
भी वर्णन हे । यद्यपि लेख कुछ बढ जाचेगा परन्तु यह 
उस प्रसङ्ग का उद्धृत करना हम आवश्यक समझते 
हैं। ये मरुद्ण सात २ के सात गण हूँ ओर उनके 
यहाँ सात ही स्थान निश्चित किये गये है । 


ऋग्वेद का एक नदी सूक्त श्र 


काड 
वायुपुराण उपोद्वातपाद अ० ६७ 

पृथिव्यां प्रथम स्कन्ध आमेध्येभ्यो य आवहः.। 
चरन्तु सम पुत्रास्ते सप्तमे प्रथमे गणे ॥११४॥ 
द्वितीयश्चापि मेध्येथ्य आद्रयीत्‌ अवहस्तु यः | 
बातस्कन्ध द्वितीयन्तु द्वितोयश्चरतां गण; ।११। ` 
सर्योध्वन्तु ततः सोमा उद्वहो यस्तु वै मतः । 
वातस्कन्ध न्तुतस्प्राइस्तृतीयश्चरतां गणः।११६। 
सोमाद्‌श्च तथर्चेभ्यश्चतुथः सुवहस्तु य$। 
चतुथा मस पुत्राणां गणस्तु चरतां विभो ।११७। 
ऋत्वेभ्यस्तु तथेवोध्यमाग्रहाद्विवहस्तु यः। 
पञ्चम पञ्चमः सोम्यं स्कन्धन्तु चरता गणः ।११८। 
ऊध्वं ग्रहादपिभ्यस्तु पष्ठो यो पै पराहतः । 
चरन्तु मम पुत्रास्तु तत्र पष्ठे गणे तु ये ।११९। 
सप्तपिम्यस्तयेबोध्यमाश्रुवात्सप्रमस्तु यः । 
वातस्कन्धः परित्रहस्तत्र तिष्ठन्तु मे सुताः ।१२०। 

भावार्थ--साता दिति कहती है कि प्रथिवी से 
लेकर मेध्य पर्यन्त अथात्‌ जहाँ तक मानव के हितकारक 
तत्त्व है बहां तक के क्षेत्रका नाम “आवह”' है उसमें 
मेरे पुत्रों का एक गण कार्य करे ॥११४॥ 

सेव्य से लेकर सूर्य पर्यन्त क्षेत्रका नाम “प्रह? 
है। उसमें सेरे पुत्रों का द्वितीय गण काये करे ॥११०॥ 

सूय से लेकर सोस पर्यन्त क्षेत्र का नाम “उद्वह?” 
हे । उसमें मेरे पुत्रों का तृतीय गण कार्य करे ॥११६॥ 

सोस से लेकर नक्षत्र पर्यन्त चोथे क्षेत्र का नाम 

सुबह १ ह। उसम सर पुत्रा का चलुथ गण काय 

कर ॥११७॥ 

नक्षत्रों से लेकर मह पर्यन्त पाँचवें स्कन्ध का 
नाम “वित्र” है । उसमें मेरे पुत्रों का पांचवां गण 
कार्य करे ॥११८॥ 

अहो से लेकर ऋषि पर्यन्त क्षेत्र का नाम “परा- 
हत” है। उसमें मेरे पुत्रों का छठा गण काये 
करे ॥१९९॥ 


. १४ 


सप्र्षियों से लेकर ध्रुव पर्यन्त स्कन्ध का नाम 
(परिवह)? है । उसमें मेरे पुत्राँ का सप्तम गण काम 
करे ॥२१०॥ . 

' इस प्रकार भिन्नभिन्न क्षेत्रों के जलतत्त्वों पर 
अधिकार रखने वाले वहाँ के कार्य-क्रम को निभाने 
बाले वातस्कन्धों का नाम ही मरुद्रण है | 

ऋग्वेद के इस नदी सूक्त में भूमि पर बहने 
बाली अथवा मरुतों द्वारा आकाश में प्रचलित होने 
चाळी जलधासओं के लक्षणों का ही स्पष्टीकरण है । 
इस विषय को पाठक इन मन्त्रों के व्याख्यान से 
भळीभांति जान सकेंगे । 
मरुतो के कई गण हैं। इस विचार को एक अभि- 
युक्तोक्ति के आधार पर, अपने निघण्डु व्याख्यान में 
देबराजयज्वा ने भी स्वीकार किया है । उन्होंने 
अध्याय पांच खण्ड ५ में अदिति पद के व्याख्यान में 
लिखा है-- ह 
सर्वास्त्रियो मध्यमस्थानाः पुमान्‌ वायुश्च सर्वशः। 
गणाश्र सर्वे मरुत-इति वृद्धानुशासनम्‌ । 
सब स्त्रियाँ, बायुनामक पुरुष और सब मरुद्रण 
मध्यम स्थानीय देव हैं यह वृद्धो का अनुशासन हे । 
अब हम नदी सूक्त के उन मन्त्रों का व्याख्यान 
` लिखते हैं, जिनके स्पष्टीकरण के लिये यह प्रसङ्ग 
चलाया गया था । 
| ऋग्वेद सं० १० सू० ७५ 

प्रसुव आपो महिमानमुत्तमं कररुगरोंचाति 
सदने विवस्वतः । प्र सप सप्त त्रेधा त्रिचक्रमुः 
प्रसृत्वरीशामतिसिन्धुरोजसा ॥ १ ॥ 

( आपः ) दे जळो ! ( विवस्वतः ) यम के = 
बायु के ( सदने ) निवास स्थान अन्तरिक्ष में 
( उत्तमम्‌-महिमानम्‌ ) अपने श्रेष्ठ महत्त्व को 
( प्रसुब ) प्रकट करो । ( कारुः ) जगतो भगवान्‌ 


( बोचाति ) ऐसा कहते हें; ( सृत्बरीणाम्‌ ) 
गमनशील जलधाराओं का ( सिन्धु; ) आकाश 
से आनेबाला जलप्रवाह ( ओजसा ) अपनी शक्ति 
- से ( प्र अति ) भटीभांति अतिक्रमण करके विद्यमान 
 हवै।उसकी ही शक्ति से ये ( सप्त-सप त्रेथा ) 


वेदवाणी 


कार्तिक २००९ बि० 


“सात सात तीन प्रकार से तात्पर्य से २१ प्रकार की 
जळधाराएं ( प्रचक्रमुः ) चल पड़ी हैं ॥ १॥ 

सिन्धु ३७ नामों में से एक है ओर सामान्य 
जळधारा का ही वाचक है ( स्यन्दूनात्‌ सिन्धुः ) इस 
मन्त्र में सात सात संख्या बाले ३ मरुद्रणों से 
प्रवाहित होनेवाली २१ जळधाराओं का वर्णन है । इन 
जलधाराओं के नाम का उल्लेख आगे होगा । अगले 
मन्त्र मै आकाश में भरे हुए जळ भण्डाररूपी सागर 
के कर्म का वर्णन है - 

प्रते अरदद्वरुणो यातवे पथः सिन्धो यदू 
वाजाँ अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । भूम्या अधि प्रवता 
याति सानुना यदेषामग्रं जगतामिरज्यसि॥२॥ 

(सिन्धो) हे आकाश से आने वाले जल प्रवाह! 
( यत्‌-त्वम्‌-वाजां-अभ्यद्रवः ) जो शक्तिशालियाँ में 
अग्रणी तू बह चला है, (बरुणः-ते-यातवे ) वरुण ने 
तेरे जाने के लिये ( पथः-अरदत्‌ ) मार्ग खोद दिये 
हैं। ( सानुना-भूभ्या-अधि प्रवता-यासि ) तू शिखर 
से अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से भूमि की ओर झुकता हुआ 
जा रहा है। ( यत्‌-एषाम्‌-अग्रम्‌-जगता म्‌-इरज्यसि ) 
जो कि इस जड़ चेतन जगत्‌ के मूल कारण एश्वी को 
अधिकृत करता है। अपनी शक्ति से उसे ऐउवयं 
सम्पन्न करता है ॥ २ ॥ अन्तरिक्ष जलधारा को इस 
मन्त्र में शाक्तिशालियां में अग्रगण्य इसलिये कहा 
गया है कि इसके सञ्चालन में वायु तथा इन्द्र जैसे 
शक्तिशाली देवताओं का हाथ है । 

अन्तरिक्ष सागर को सूर्य देव किस प्रकार भरते 
रहते हैं इसका वर्णन इस तीसरे नत्र पढ़िये 

दिविस्वनो यतते भूम्यो पयनन्तं शुष्मः 
मुदियर्ति भानुना । अभ्रादिव प्रस्तनयन्ति इष्टयः 
सिन्धुर्यदेति बृषभो न रोरुवत्‌ । २ | ' 

(दिविस्वन!) युलोक में जिसका स्वन है = प्रसिद्ध 
है । बह सूर्य ( भूम्या-उपरि ) थ्वी के उपर 
( यतते ) प्रयत्न कर रहा है। ( भागुना ) सूये 
के द्वारा ( अनन्तं-शुष्मम्‌ ) अनन्त | शोषित जल, 
( उतृ-इयर्ति ) ऊपर की ओर जा रहा है। ( अभ्रात्‌ 
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बृष्टय;-प्रस्तनयन्ति-इव ) जैसे कि मेघ से वृष्टियाँ 
शब्द करती हुई नीचे आया करती हैँ । उसी प्रकार 
( सिन्धुः ) भू-सागर से आकाश सागर की ओर 
बहने वाळी जलधार! ( यत्‌-बृूषभो न) जो कि 
बेळ की तरह (रोरुवत-एति) शब्द करती हुई जाती 
02 १ ध्व ~ 

है । मानसून “मरुत्‌? भी गम्भीर ध्वनि करते हुए 
ही अन्तरिक्ष सागर की ओर जाते हैँ। अन्तरिक्ष 
में जाकर इनकी यह ध्वनि स्पष्ट हो जाती है । ३। 
अगले मन्त्र में भूमि सागर और अन्तरिक्ष सागर 
दोनों का सम्मिलित वर्णन है । 

अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो वाश्राः 

९ 
अषेन्ति पयसेवन्धेनवः । राजेब युध्वा नयसि त्वमित्‌ 
सिचौ यदासामग्रं पयसा मिनक्षसि ॥४॥ 

( सिन्धो |) दे भूमि अथवा अन्तरिक्ष की ओर 
जाने वाळी जलधाराओं (त्वा अभि) तेरी ओर, 
बृष्टि फे जळ अथवा शोषित जळ ( पयसा-धेनवः- 
मातर? ) दूध के कारण दुधार गोमाताएँ ( शिशु-न- 
इत्‌ ) जैसे कि बच्चों की ओर ( बाश्रा-अषेन्ति ) 
शब्द करती हुई आती हें. । अर्थीत्‌ नीचे ऊपर की ये 
दोनों जळधाराएँ एक दूसरी की ओर शब्द 
करती हुई दौड़ती रहती हैं। 'राजा-इव-युध्वा? राजा 
की तरह लड़कर ( त्वमू-इत्‌ ) तू ही इनके 
जों को ( सिचौ ) ऊपर अथवा नीचे झरने के 
लिये नयसि) प्रेरणा करता है । (यत्‌-प्रवताम्‌- 
आसाम्‌) जो कि बहनेवाले भी इन जलों को (अग्रम्‌- 
इनक्षृसि) आगे चलते के लिये बाधित करता है, 
अर्थात तेरे ही बाधित किये हुए.ये अन्तरिक्ष अथवा 


भूमि की ओर दोड़ते रहते हैँ। ४। 


` इन्द्र, मरुत्‌ , मेघ आदि के संम्राम दृष्टि के अनु- 
कूल अन्तरिक्ष सागर में, और सूर्यकिरण मरुत्‌ आदि 
के संग्राम शोषित जळ के ऊपर की ओर जाने के 
अनुकूल भूमि सागर में होते रहते हैं, इलोलिये 
“जेब युध्वा? लिखा है। 


. अगले मन्त्रों में उन २१ जलूधाराओं का. वर्णन 


ऋग्वेद का एक नदी सूक्त १५. 


मा स 
किया गया है जो २१ मरुतों के सहकार से बह रही 


हैँ और जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । 

इमं मे गङ्गे यसुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं 
सचता परुष्ण्या। असिक्न्या मरुदूबधे बितस्तया- 
जींकीये शृणुह्या सुपोमया || ५॥ ' ` 

(गङ्गे-यम्ने-सररूति-गुतु द्रि) (१) हे गङ्गा 
(२) हे यमुना (३) दे सरस्वती (४) हे शुतुद्री 
(परुष्ण्या) ( ५ ) परुष्णि नामक जलधारा के द्वारा 
(सरुद्वृधे) (९) दे मरुदवृधे (असिक्न्या) तुम (७) . 
असिक्की जलधारा के हारा (आर्जीकीये) (८) हे 


- आजीँकीया ! (सुसोमया-वितस्तया) तुम (९) 


सुसोमा और ( १० ) वितस्ता के द्वारा (आश्ृणुहि) 
अपनी स्तुति सुनो । र 
तात्पय 

“परुष्णी” जल की उस धारा का नाम है जो 
संसार का विशेष रूप से पालन पोषण करने वाली 
हो, फिर वह धारा चाहे आकाश में बहती हो ओर 
चाहे भूमि पर । यद्यपि “परुस” नाम ग्रन्थि का भी 
है सो बह भी ग्रन्थि के अंगो की पालक होने से ही 
है। वेद का आदेश है कि इस प्रकार की जो भी 
जलधाराए' संसार में कहीं भी पाई जावें जो कि 
परुष्णी के समान गुण कर्मबाली हों वे गंगा, यमुना, 
सरस्वती, शुतुद्री ओर परुष्णी के नाम से कही जावें । 
सारत में गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री इन जल- 
धाराओं में ये गुण कर्म थे, इसलिये इन्हें इन नामों 
से पुकारा जाने लगा । 

गंगा आदि विशेष संज्ञाओं के ओर भी योगिक 
अर्थे हैं इंसलिये इनके ये नाम परुष्णी के साथ समता 
के कारण और अपने २ विशेष २ यौगिक अर्था के 
कारण पड़े हैं । 

परुष्णी की समानता | 

(१) इनके जळ में परुष्णी की भांति विशेष 
पोषक तत्वों की विद्यमानता । 

(२) ऐसे स्थलों में बहने के कारण जहां उन 
धाराओं के द्वारा अनेक पोषक अन्ना का उत्पादन 
होता हो । 

(३) अपने २ विशेष यौगिक अर्था के गुण जो 
कि अब आगे लिखे जारहे हैं । 


१६ बेद्वाणी कार्तिक २००९ बि० 
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विशेषामिधान से इसलिये कहते हैं. कि वह प्रशान्त गम्भीर है। 
परुष्णी शब्द का कोई विशेषाभिधान नहीं, वह उस में जाकर सब जल धाराएं प्रशान्त हो जाती हें । 


अपने सामान्याभिधान से ही परुष्णी का वाचक है । 
(गंगा ) बहुत ऊंचे स्थान से प्रवाहित होने 
के कारण जिस मै विशेष गतिशीलता भी विद्यमान 
होगी का 
होगी उसे ( गमनात्‌) गङ्गा कहेंगे। 
( यमुना ) जिन प्रवाही में नियन्त्रण के कारण 
समान गति अधिक पाई जावेगी उन्हें यमनशीछ होने 
के कारण यमुना कहेंगे । 


( सरस्वती ) जो प्रवाह अपने मार्ग में सरस्‌ 


अथोत्‌ कुण्ड जैसे बनाते हुए बहेंगे उन्हें सरस्वती 
नास से कहा जावेगा, सर इति उदक नाम । 

( शुतुद्री ) जो प्रवाह भूमि को व्यथित करते 
हुए-उस में अनेक मार्गे बनाते हुए चलेंगे उन्हें 
शुतुद्री नास दिया जावेगा। आशु तुन्ना इव द्रवती 
त्यथौत्‌। पतर 

( सरुद्दघा ) आकाश से बहने वाठी उस जळ 
राशि का नाम हे जिसे जल से लदे हुए मरुत्‌ अथात्‌ 
जल वायुओं के झुण्ड बढ़ाते हैं । 

. (असङ्गो) जल के प्रथक्‌ २ कणा का रङ्ग सफ द 


होता है, परन्तु जब वे एक स्थान पर सञ्चित होने 
आरम्भ होजाते हैं जो उनका रङ्ग नील प्रतीत होने 
लगता है । आकाश में ऐसी सञ्चित जल्धाराओं के 
झुण्ड के झुण्ड बह रहे हैं । उन्हीं का नाम असिक्ती 
है। असिक्की का अर्थ है असिता अथोत्‌ तील बणेवाळी 
इस जल धारा के इस गुण को लेकर ही मरुद्॒धा 
को इस से उपसित किया गया हे । ज्यों २ मरता 
के द्वारा मर॒द॒धा का स्वरूप सघन होता जाता है । 
त्यों २ ही बह असिक्री के गुण को धारण करता जाता 
है | इस प्रकार ये दोनों ही प्रवाह अन्तरिक्षवाही हैं 
और इस थोड़े से भेद से भिन्न हैं । 

( आर्जीकीया-स पोमा-वितस्ता ) सुपोमा और 
_ वितस्ता दो प्रवाह हैं जिनके द्वारा आजीकीया की 
स्तुति की जा रही है । ऋजुवाहिनी = टेढी मेढी न बह 
कर सीधी वहने वाली धारा का नाम ही आर्जीकीया 
हे। इस का अपना यह गुण तो इस में हैं ही इसके 


सिन्खु का प्रशान्ति तथा उसका गांभीय आर्जीकीया 
होता हे अतः सुषोमा के द्वारा उसकी स्तुति की 
गई हे । सिन्धु नदी को भी सिन्धु समुद्र के इस 
गुण आर स्यन्दनशीळ होने से ही कहते हैं। 
आजी किया में बितस्ता के गुण भी हें । वितस्ता 
का अथे निरुक्तकार ने अविदग्धा किया है। अविदग्धा 
उस जल धारा को कहते हैं जिसका सोम भस्म न हुआ 
हो । जो धाराएं बहुत स्थानों पर बहुत ञ्चैं से गिरती 
उन में प्रताप उत्पन्न हो जाता है । और उस प्रताप 
के कारण उनका सोम गुण दग्ध हो जाता है । इस के 
विपरीत जिन जल धाराओं का प्रपात कम होने के 
कारण सोसगुण दग्ध न हुआ हो उन्हें बितस्ता कहेंगे । 
वितस्ता का यह गुण आर्जीकीया में भी सरळगामिनी 
होने के कारण विद्यमान रहता हे इसलिते बितस्ता 
द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है । 
तृषट्टामया प्रथमं यातवे सजूः मुमर्खा 
रसया श्वेत्या त्या । सं सिन्धो कुभया गोमतीं 
करुं मेहन्त्वा सरथं याभिरीयसे ॥ ६॥ 
ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परिञ्रयांसि 
भरते रजासि । अदब्धा सिन्धुरपसासपस्तमाऽ- 
श्वानचित्रा वपुषीव दशता ॥ ७॥ 


११- (तृष्टामया) रोगनारक जलधारा (सजूः- 
यातवे) सह गमन के निमित्त (मुमर्त्वा) सुन्दर गति के 
कारण, १२--(रसया) अनेक ओषधियों के रस से पूर्ण 
जळधारा से, और १३-(इबेत्या) और स्वच्छ निर्मल 
जलधारा के कारण इवेती जलधारा से स्तुति के योग्य 
हैः। (सिन्धो) हे अन्तरिक्ष सागर, १४--( कुमया ) 
प्रथिचीपर प्रकाश में आई हुई जळधाराके साथ, १५ 
(क्रमुम्‌-गोमतीम्‌) उससे उत्क्रान्त हुई सूर्य की किरणों 
में विद्यमान जलधारा के साथ, १६-- (मंहन्त्वा- 
सरथम्‌) ओर हवाओं सें बहनेवाठी वषणोन्मुख जळ 
धाराओं के साथ (याभिरीयसे) जिन जळधाराओं को 


: लिये हुए तूचलता है॥६।। १७ (म हित्वा) ठमने अपने 
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महत्त्व से, १७--(ऋजीती) एक विशेष पाक से पकाई 
हुई, १८--(एनी) श्वेतवर्णे, १९--(रुशती) प्रकाशशील 
जलधाराएँ हैं, जिनमें तू २०--(ज़यांसि-रजांसि) 
पुराने जलकणों की धाराएं (भरते) भरता है । ओर 
इन्हीं में (सिन्ध) स्यन्दनशील अर्थीत्‌ प्रतिक्षण बहने 
बाळी और (अपसाम्‌-अपस्तमाः) कर्मशीलो में अति 
कर्मशील २१--(अद्ब्याः) कभी न ठगी जानेवाली 
अर्थात्‌ अपने कार्य से कभी वञ्चित न रहनेवाली 
अदब्धा नामक जळधाराएं भी हैं जो कि (अश्वा-न) 
घोड़ियों की भाँति (चित्रा -वपुषी-दशेना-इव) विचित्र 
शरीर की गतियों की तरह की गतियें दिखलाती हैं ॥॥४॥ 


विवरश~-तृष्टामया--रसा- श्वेती 

इस जळधारा की स्तुति रसा ओर इवेती जल- 
धारा के गुणों से की गई है। रसा उस जलधारा 
का नाम है जो अनेक ओषधियों तथा वनस्पतियो में 
से होकर आती हुई उनके रस से रसा बन जाती हं! 
इवेती उस जळधारा को कहते हैं. जो निर्मडी आदि 
बनस्पतियों तथा कई प्रकार की शोधक धातुओं में 
से बहकर आती हुई स्वच्छ निमंळ होकर रोगनाशक 
बन जाती है । इन जल्धाराओं के गुणोंवाली जल- 
धारा को ही वृष्टामया कहा है । 

मन्त्र के उत्तराध में अन्तरिक्ष सागर की उन 
जळघाराओं का वर्णन है, जिनमें क्रमसे परिवर्तित 
होनेवाळी जलधाराओं और उस परिवतेन में सहायक 
आकाश में पहले से ही विद्यमान जळधाराओं का 
बर्णन है । 


कुभा 
यह उस वाष्प समुदाय का नाम है जो सूर्य की 
किरणों के द्वारा अथवा भूमि की अग्नि के द्वारा भूमि 
के अन्दर से उठकर भूतल पर ही शोभायमान हैं 
और अन्तरिक्ष की ओर जाने को प्रस्तुत है । 


गोमती 


गोमती उस वाष्प समुदाय का नाम है जो भूतळ 
से उत्क्रान्त होकर उपर उठ सूर्य की किरणों में 
प्रविष्ट हो चुका है। 

- 


ऋग्वेद का एक नदी सूक्त \ 


मेहन्तु 
मेहन्तु उस बाष्प समुदाय अथवा मरुत्‌ का नास 
है जो अन्तरिक्ष सागर में पहुँच चुका है ओर वहाँ 
मेघ बनकर बर्षणोन्मुख हो रहा है । 


ऋजीती 


अन्तरिक्ष सागर में भरी हुई उस जळधारा का 
नाम ऋजीती, है जिसका पहले से परिपक्क अणुओं 
के, तथा सूर्य ओर विद्युत्‌ के सहयोग से विशेष परि- 
पाक हो चुका है और अव वाष्प के रूप में आये 
हुए अन्य जळ के परिमाणुओं को अपने रूप में परि- 
णत करने में सहायक हो रहा है । 

एनी 

आकाश सागर में भरी हुई जल परमाणुओं की 
उस धारा का नाम एनी है, जिसके परमाणु वाष्प सें 
से धूलि आदि विपरीत कणां को प्रथक्‌ कर निर्मळ 
उवेत हो चुके हैं ओर अब अन्य वाष्प कणों को 
अपना रूप देने में तत्पर हैं । 

रुशती 

रुशती जल कणों की उस धारा का नाम है, जो 
विद्युत्‌ के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित कर 
रही हैं । 

ज्रयांसि रजांसि 

यह उन जळ कणां का नाम है जो पक कर पुराने 

हो चुके हैं और मेघ का रूप धारण कर रहे हैं । 
अदब्धा; 

यह मेघ के रूप में परिणत हुई जलकणों की 
उस धारा का नाम है जो अब किसी भो विरोधी 
शक्ति से दबाई नहीं जा सकती अर्थात्‌ अपने कार्य से 
बिरत नहीं की जा सक्ती। इसीलिए तो इसे गति- 
शीळों तथा कर्मेशीलों में अग्रणी कहा है । 

यहाँ तक यह २१ जळधाराओं का वर्णन हुआ। 
इन गतियों और परिवतेनों को जन्म देने वाले चे ही 
२१ मरुत अथवा तीन सरुद्वण हैं जिनका ऊपर 
वर्णन हो चुका है । 

यह्‌ अन्तरिक्ष की जलधारा मानव समाज को क्या 


क्या प्रदान करती हैं, इसका संक्षिप्त वणन आगे के 
मन्त्र में पढ़िये । 
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खश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा 

हिरण्ययो सुकृता वाजिनीवती । 

ऊर्णाबती सुवतिः सीलमाव- 
त्युधाधिवस्ते सुभगा मधुवृधम्‌ ।।८॥ 
इस प्रकार अपने कई प्रकार के ( अडवा ) गति 
साधनों से सम्पन्न, ( सुरथा ) उत्तम रमण के 
साधनों से युक्त, ( सुवासा . निवास के सब साधनों 
के आगार, ( हिरण्ययी ) सुवर्ण आदि अनेक प्रकार 
की धातु उपधातुओं के आकर, ( सुकृता ) सुन्दर 
कर्म साधनों से रूम्पन्न, (वाजिनीवती ) अनेक 
प्रकार के अन्नों के प्रदाता, ( ऊर्णावती) आच्छादन 
के अनेक उपकरणों के उत्पादक, ( युवति; ) सब 
प्रकार के पदार्थों से मिलाने में समथ, (मीलसावती) 
सीलसा बल्छी के सदृश अनेक प्रकार की चनस्पतियों 
के जन्मदाता, ( सुभगा ) सुन्दर ऐश्वययग्रदा सिन्धु 
धारा, ( मधुबधम्‌ ) मिठास को बढ़ाने बाले रसों 
को ( अधिवस्ते ) अपने अन्दर धारण किये 


हुए है ॥ ८ ॥ 
मानव समाज की आवश्यकताओं की वस्तुओं 
का निसोण प्रायः इस सिन्धु धारा से ही होता हे । 
“यह जलधारा न हो तो न वषे कर्म की सृष्टि हो ओर 
_न उन पदार्थो की, जिनका की नास ऊपर के: मन्त्र 
में आया है। 


अन्तरिक्ष सागर की ओर जाने वाली जल धाराएँ : 


वषे कमे की किस प्रकार उत्पादक हें, इसका वर्णन 
अगले मन्त्र में पढ़िये-- 


सुखं रथं युयुजे ` सिन्धुरश्चिनं ` 
`तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ । 
महान्‌ ह्यस्य . महिमा पनस्यते 
८ 5दब्धस्यं स्वयशसो ` विरप्शिनः ।।९॥। 
. (सिन्धुः) अन्तरिक्षगामी जळेधाराने (अद्वन्‌) 
वाले 
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सरुत्‌ नामक रथ को । सुखं युयुज्ञे ) विना कठिनाई 
के जोड़ दिया । (तेन अस्मिन-आजो ) उसके द्वारा 
इस इन्द्र मेघ संग्राम में ( बाज॑-सनिपत्‌ ) जळ रूप 
अन्न भेजता है । ( अदब्धस्य) अहिंसनीय, 
( विरप्शिनः ) महान्‌ , ( रूयशस। ) स्वायत्तकीति 
( अस्य ) इस रथ की ( सहान्‌-महिसा ) महत्त्व 
पूण कीति की (पनस्यते) स्तुति की जाती हे ॥९॥ 


केसा सुन्दर आलङ्कारिक वर्णन है,। इधर मरुत्‌ 
रथ में सूयं किरण रूप घोड़ जुड़े हुए हैं और सागर 
से रूग्राम की आवश्यक जळ रूप सामग्री ठो ढो कर 

न्तरिक्ष-सागर में छा रह्‌ हें। उधर इन्द्र ओर सघ 
का २ग्रास हो रहा है। इन्द्र उसे बृष्टि के अनुकूल 
बनाने के लिए ताड़ित कर रहा हे । इन्द्र से ताडित 
मेघ वषो का जळ बन जाता है ओर मरुत्‌ का लाया 
हुआ जळ रूपी अन्न सेघ बन जाता हे। इस प्रकार 
ये दोनों ही जल घाराएँ अति उत्तम प्रकार से वर्ष 
कसं का ओर इरूके द्वारा मानव आवश्यताओं का 
सम्पादन कर रहे हैँ । 


सस्मरण 


१--वायु पुराण के अनुसार हमने ४९ मरुतों का 
अथोत्‌ सात मरूद्रणों का ऊपर वर्णन किया है । 
२--इस सूक्त में २१ जलधाराओ का ओर अत एव 
प्रसङ्ग से २१ मरुतों का वर्णन आया है । 
३--ये तीन मरुद्रण तीन स्कधों के हैं। उनमें से 
एक स्कन्ध -प्रथिबी से मेघ्य अन्तरिक्ष तक है । 
हाँ एक मरुद्रण अथौत्‌ सात मरुत्‌ काम 
करते हैं । दूसरा मरुद्गण मेष्य अन्तरिक्ष से सूय 
तक के स्कन्ध में कार्य करता है, ओर तीसरा 
सूर्य से सोम तक के" क्षेत्र मे कार्य करता है । 


`४-भौम अग्नि, अन्तरिक्ष के इन्द्र, द्युलोक के सूये 


ओर चन्द्र लोक के सोम की किरणों द्वारा ही 
जळ मिश्रित वायु में अनेक प्रकार के परिवर्तन 
होते हैं और वे परिवर्तन ही मरुत्‌ नाम से कहे 

ज्ञाते हैं। - 
५-इन्द्र सूये और चन्द्रःकी ही अंशुमालाओं का 
वर्ष कसे से घनिष्ठ सम्बन्ध 
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है इसलिए इनसे सुभ्बद्ध इन तीन भरुद्वणों का 
ही नदी नामक जळधाराओं के प्रसङ्ग म य 
उल्लेख किया है । यह आवह, प्रबह आर उ 
इन तीन स्कन्धो के तीन अरुद्रणों का वणन है । 

६--नक्षत्र, ग्रह, ऋषि ओर ध्रुब के अन्तर में बिद्य- 
मान, सुबह, विवह, पराहत और परिवह नाम के 
चार स्कन्धों से सम्बन्ध रखने बाले दोष चार 
मरूद्रणों का व्याख्यान वेद के वैज्ञानिक प्रसङ्गों में 
अन्यत्र मृग्य है । 

७--इन स्कन्धों के नाम ओर सन्निवेश तथा मरुतों 
का परिगणन तथा क्षेत्र पुराणकार के अपने 
कल्पित हैं, या किन्ही प्राचीन ग्रन्थों से लिए गये 


हैं. यह विषय भी अनुसन्धान से सम्बन्ध 
रखता है । 


निवेदन 


नदी सुक्त के व्याख्यान में, में भाष्यकारां से 
पयः प्रथक चला हूँ । नामों के वेदानुभोदित योगिक 
सिद्धान्त ने, तथा इसी सूक्त में प्रतिपादित २१ जल 
धाराओं ने ही मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया 
हैं। विद्वानों की सेवा में मेने ये अपने विचार 
सम्मत्यर्थ ही उपस्थित किये हैं। अनुमोदन अथवा 
अनबुमोदन दोनों ही शिरोधार्य होंगे। अनुमोदन के 
अभाव में संशोधन के प्रतीक्षा में रहेगा । 


पदि? 


मधुकशा 
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वि 


मैं इस शब्द पर कुछ लिखने के लिये बहुत दिनों 
से सोच रहा था । इस बार वेदवाणी में श्री स्वामी 
अनभवानन्दजी का इस विषय का लेख देखकर 
लिखना और भी आवश्यक प्रतीत होने लगा, इसलिये 
आज इस विषय पर अपना प्रयास पाठकों के सामने 


रखता हूँ । 
इस शब्द ने मुझे वषा तक उल्झन स डाळ 


रक्‍खा । उल्झन के कारण ।नस्नाडाखत हससरस्कृत 


साहित्य में “कशा” शब्द चाबुक के अथ म॑ प्रयुक्त 

होता है। वेद में कुछ एक शब्द ऐसे भी हैं जो चाघुक 
के अर्थ में भी पाये जाते हें जेसे-- 

एथिवी दण्डोऽन्तरिक्षं गर्भो चो! कशा 

अथर्व ९, १, ९१. 

इस सन्त्र में दण्ड और कशा चाबुक के सूचक 

हैं । चाबुक के दो भाग हैं एक दण्डा, दूसरा उसके 

आगे लगी हुई चमड़े या सूत की रस्सिएँ । किन्तु यह 

समानता यहीं समाप्त हो जाती है। इसी सन्त्र में 

(अन्तरिक्ष भ्‌ः? यह जो शब्द पड़े है इनका क्या 

अर्थ है? गर्भ का अर्थ है अन्दर से पोळा । सो चाबुक 


में अन्दर से पोळा या खोखला भाग कौनसा होता है? 

यही नहीं, इससे पहिले छठे तथा सातवें मन्त्र में 
उसके सम्बन्ध में एक कलश का भी वर्णन है साथ 
ही उसके दो सहस्र धारा बरसाने वाले स्तनों का भी 
वर्णन है । 

कस्तं प्र वेद क उ तं चिकेत यो अस्याः हृदः 
कलश; सोमधानो अक्षितः | ब्रह्मा सुमेधाः सो 
अस्मिन्‌ मदेत ॥ ६ ॥ 

स तौ प्रवेद सउ तो चिकेत यावस्याः स्तनौ 
सहस्रधारावच्षितो । उने दुहाते अनपस्फु- 
रन्तो ॥ ७ ॥ 

वह कोन है जो इस कशा के उस अक्षय तथा 
सोम से भरे कलश को जानता है? वह बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण है जो इस कळश (के रस ) में मस्त रहता 
है वह ही जानता है कि इसके अविचल अक्षय 
सहस्रधार स्तन कौन से हैं । 

अब प्रश्‍न उठता है कि वह कौनसी विचित्र 
चाबुक है, जिसके लिये कलश अपेक्षित है? जो अन्दर 
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से खोखली है ? तथा जिसके दो रतन हैं ? जो सहस्र 
धारा बरसाते हैं ? तथा जिनसे दुनियां पर _ज्योतिर्मय 
छींटें पड़ते हें ? 

“हिरण्ययो बिन्दुः !-मन्त्र २१ 

इससे स्पष्ट है कि चाबुक में कशा शब्द आरो- 
पित होकर आया है, इसका सुख्यार्थ कुछ और है । 
हमारी समझ में बह झुख्यार्थ पिचकारी है । पिचकारी 
अन्दर से पोळी होती है, वह एक कलश में से रङ्ग 
भरकर लोगों पर डाळती है, उसमें डंडा पोला होता 
है तथा उससे छींटे पड़ते हैं, उसके स्तन आगे लगा 
होता है जिसमें से धारा निकलती है । पिचकारी में 
स्तन एक नहीं पाँच भी ळग जावें तो दोष नहीं, परन्तु 
इस पिचकारी में दो स्तन हैं, जिनमें से अभ्युदय तथा 
निःश्रेयस दिलाने वाली सहस्रो धाराएँ बहती हैं। 
“कचा” का अर्थ पिचकारी मान लेने से निरुक्त में 
जो कशा का अर्थ वाक्‌ लिखा है वह भी ठीक जम 
जाता हैं । यह माधुय्ये अथोत्‌ वात्सल्य तथा भक्ति 
भाव से भरे हुए हृदयरूप कलश से प्रजा पर सहस्रो 
घाराए' बषीती हे । फिर यहाँ “प्र” एक शब्द और 
है जिसका अर्थ समझना आवश्यक है विद्युत्‌ प्रकशः 


(मं० २१ ) यह “प्रकश/' क्या हुआ ? यह वह 
दंड है जो पिचकारी के गर्भ में छिपा रहता है तथा 
जिसके “प्र” अथोत्‌ आरो बढ़ाने से पिचकारी छूटती 
हे । अध्यात्म वेत्र में यह लोकोपकार की वह प्रबल 
तथा अदम्य भावना है जो महात्मा पुरुषों को चेन से 
नहीं बेठने देती तथा पिचकारी छोड़ते रहने के लिये 
विवश करती है। अब जरा इस मधु का भी दशन 
कर लीजिय ।-- 
जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । 
अथष १, ३४, २ 
अथोत्‌ जिह्वा के अम्र भाग में मधु हो । किन्तु 
यह तो पाखंडियो में भी पाया जाता है, इसलिये कहा 
जिह्वामूले मधूलकम्‌ अथोत्‌ जिस मूल खान हृदय से 
जिह्वा रस लाती है उसमें मधु का स्रोत होना चाहिये। 
इस सुक्त (९. १) में भी कहा हे--. 
` यो वे कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति । 
हण राजा च घेनुरुचानड्वाँर्च ब्रीहिश्च 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बेल, त्रीहि, यब तथा मधु 
ये सात मधु हैं। अर्थात्‌ इस पिच्कारी में ये सात 
वात्सल्य तथा ज्ञानमय रस भरे हैँ । अब प्रइन यह 
हे कि चाबुक का नाम कशा केस हो गया ? अब 
आप एक पिचकारी को रंग में भर कर छोड़िये, जब 
तक उसकी धारा अनपस्फुरन्ती हो अर्थात्‌ पूरे जोर से 
भर कर चलने के कारण लड़खड़ाती न हो तो वे बिल- 
कुल चाबुक में लगी हुई तनी हुई रस्सियों के समान 
दीखती है । पिचकारी तानिये और चाबुक तानिये 
दोनों का रूप एक सा होगा । सो इसी से चाबुक का 
नाम कशा पड़ गया । परन्तु वेद कहता है कि पिच- 
कारी में मधु भरो, तेजाब नहीं । 

अब जरा इसका अश्विनौ के भी साथ सम्बन्ध 


क 


९ 


Re 


देखिये । किसी भी क्रिया के दो सिरे “अदिवनौ” | 


कहलाते हें । मण्डी में माल आता हे यह “सरस्वती? 
है, मण्डी में माळ बिकता हे यह “मधुकरा? है। 
विद्वान्‌ गुरुओं से विद्या पढ़ता है यह सरस्वती हे, 
विद्वान्‌ लोगों को उपदेशा देता है यह मधुकशा है। 

यह यातायात दोनों मागी मिलकर “अदिवनो” 
कहलाते हैं। हमारे राष्ट्र के दफ्तरों में जहाँ लोग 
राज्य को कर देते हैं, अथवा कोई समाचार लाकर 
देते हैं अथवा कोई उत्तम पदार्थ राज्य कोष में पहुँ- 
चाते हैं, अथवा कोई उत्तम ज्ञान से भरी पुस्तक राष्ट्र 
के पुस्तकालय में पहुँचाते हैं, बह सरस्वती नदी भर 
रही है । जब राष्ट्र के कर्मचारी प्रजा को कुछ देते हैं 
बह्‌ “मधुकरा? है । ज्ञान के क्षेत्र भें पाचों ज्ञानेन्द्रियों 
तथा गुरूपदेश से जो ज्ञान हम पाते हैं वह सरस्वती” 
है। जो मधु वचन हम प्रजा हित के लिये बोलते हैं 
वह मधुकशा है । एक शब्द में आयोजन.(८!]5) 
का विभाग मधुकशा है तथा बितरण ( Distribu- 
४800 ) का विभाग मधुकशा है । आजकल तो हमारे 
दफ्तर अम्लकशा बने हुए हैं, मधुकरा नहीं । 

अब यह आयोजन तथा वितरण दोनों ही विभाग 
“अठिवनौो' अथोत यातायात :विभाग के बिना नहीं 
चल सकते । इसीलिये वैदिक साहित्य में “सरस्वती” 
तथा 'मधुकशा' दोनों के साथ अरिवनो जुड़े हुए हैं । 
अङ्विनौ तथा मधुकशा का सम्बन्ध तो इस सूक्त में 
स्पष्ट है । अठिविनो तथा सरस्वती का सम्बन्ध यजु- 
वैद के २० वें अध्याय में देखना चाहिये । भेद केवल 
इतना है कि वहाँ अदिवनों मधु पी रहे हें ओर यहाँ 
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मय क के nD OE 
सहस्र धाराओं से पिचकारी छोड़ रहे हैं। पीने का 


वर्णन भी देखिये-- 
अश्विना पिबतां मधु सरस्वत्या सजोषसा । 
यजुर्वेद २०, ६ 
यह सारा अध्याय अड्विनो तथा सरस्वती के 


नासदीय सूक्त का एक अध्ययन २१ 
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सम्बन्ध से भरा पड़ा हे । 

इस प्रकार हमने यह दिखाने का यत्न किया कि 
“मधुकशा' का अर्थ मधुभरी पिचकारी है । प्रभु करे 
हमारे राष्ट्र के सव कायौलय मधुकशा बन जायें, 
225 HSS < ~ बिन्दओं 
जिनमें से ज्योतिर्मय, रेतोमय, हिरण्यमय बिन्दुओं 


9, Ds 
की धारा सदा बरसती रहें । 


>>> 


नासदीय सूक्त का एक अध्ययन 


~ 


लेखक- श्री प्रो? परमानन्द जी शास्त्री एम ए, एम ओ एल. भरिण्डा 


ऋग्वेद के दरम मण्डल का १२९ वां सुक्त 
नासदीय सूक्त कहलाता है । इसका प्रतिपाद्य विषय 
सृष्टि उत्पत्ति है । तपोमूत्ति वेदावतार ऋषि दयानन्द 
ने इस सूक्त की ओर संकेत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 
सृष्टि-उत्पत्ति प्रकरण में किया है। यह सूक्त 
“नासदीय? नाम से इसलिए पुकारा जाता हे कि इस 
सूक्त का प्रथम मन्त्र “नासत्‌? शब्द से प्रारम्भ होता 
है। “नासत्‌ +ईयः से नासदीय नाम की कल्पना 
हो गई । 

ऋषि दयानन्द के पूर्ववर्त्ती भाष्यकार तथा विदेशी 
विद्वानों ने इस सूक्त पर बहुत कुछ लिखा ह्वै । 
परन्तु उन्होंने जो कुछ लिखा वह श्रान्त ओर सन्दिग्ध 
है । यहाँ पाठकों के मनोविनोदार्थ कुछ विदेशी 
विद्वानों के नाम लिखे जाते हैं, जिन्हों ने इस पर 
बाद-विबाद किया या इस पर कुछ लिखा है, इससे 
विदित हो जावेगा कि वेदिक जगत्‌ में इसका कितना 
महत्त्व है। 

१--( H. T. 0०९57०० ) ने अपने ग्रन्थ 
“प्रकीर्ण निबन्ध? ( मद्रास मुद्रित ) में पृष्ठ ३३ पर। 

२-भेक्समू लर की ( History of Ancient 
Literate) में (द्वितीय संस्करण) ५५४ 
पृष्ठ पर । 


३--स्यूर ने ‘Original Sanskrit Text’ 
नामक ग्रन्थ में ( पञ्चम भाग ) ३५६ प्रष्ठ पर । 

Y—‘H. W. Wallis Cosmology of 
Riछुष९d ) के प्रष्ठ ८९ पर | 

u—( फ़. D. Whitney ने 7808, 5। ) 

५९ प्रष्ठ पर । 

६--( A.A. Mecdonell ने vedic Rea: 
4९7 ) में । 

७--( गा. Winter nitZ0) ने भारतीय, 
साहित्य के इतिहास के प्र ९९ पर । 

इसके अतिरिक्त दो जर्मन विद्वानों ने भी इस 
पर बहुत कुछ लिखा है। विदेशी विद्वानों की इस छोटी- 
सी नामावली को यहाँ लिखने का अभिप्राय केवल 
यही है कि इससे सूक्त की महत्ता का ज्ञान हो। 
साथ ही जहां भारतीय विद्वानों में वेदों के प्रति इतनी 
उदासीनता है, वहां विदेश में इसके प्रति विदेशियों 
की तत्परता को जान कर वेदवाणी के पाठकों में बेद 
के प्रति रुचि पैदा हो । 

यह सूक्त यद्यपि इतने महत्त्व का है और 
यद्यपि विदेशी विद्वानां ने भी इस पर बहुत कुछ 
लिखा है, तथापि वैदिक दृष्टि से इस पर कुछ विचार 
नहीं किया गया । जितना कुछ विद्वानों ने लिखा वह 
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केवळ सकेत मात्र तथा अवैदिक भावनाओं को लेकर 

लिखा है। प्रो० 4. 4. M००००] ( मैक्डा- 

नल ) लिखते है-- 

“In this cos mogonio poem the 
origin of the world is explained as 
the evolution of the existen$ (सत्‌) 
from the non existenf ( असत्‌ ) । 

अर्थात्‌ इस सूक्त में असत्‌-अभाव से सत्‌ की 
उत्पत्ति बताई गई है । 

इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भी इस सूक्त से 
यही सिद्ध किया है कि संसार की उत्पत्ति असत्‌ 
अर्थोत्‌ अभाव से हुई है। यह भ्रम विद्वानों को इस 
सूक्त के प्रथम वाक्य से हुआ है । मेरा विचार है 
कि इस गम्भीर सुक्त पर कुछ संक्षिप्त विचार इस 
ळघुकाय लेख में किया जाय । आये विद्वानों को यह 
बिचार अवश्य रुचिकर होगा। इसका प्रथम मन्त्र 
यह है-- 

[१] नासदासीन्‌ नो सदासीत्‌ तदानीम्‌ , 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शमन्‌ 
अम्मः किमासीदू गहनं गमीरम्‌ ॥ . 

( १०-१२९-१ ) 
इसका अर्थ हैः 

न असत्‌ आसीत्‌--उस समय असत्‌ नहीं था । 

नो सत्‌ आसीत्‌-सत. भी नहीं था। 

नासीत्‌ रजः तदानीम्‌--उस समय पवन मी 
नथा। 

नो व्योमा परो यत्‌-ओर नहीं उससे परे का 


आकारा । 


किमावरीवः कुह कस्य शमन किसने किसको 
कहाँ, अपने में ढांपा हुआ था ? और किसके 
` आश्रय में ? 
किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ वह गहरा और 
घना क्या था? 


२] न मृत्युरासीदसृतं न तहिं 


` स्थान पर ( ऊपर ) थी ॥५॥ 


आनीदवातं स्वधया तदेकं 
तस्माद्धान्यन्न किं च नास ॥२॥ 
उस समय न मृत्युथी ओर न अमरता थी। 
दिन रात का कोई लक्षण या छक्षक भीन था। 
अपनी शक्ति (स्वधा) से वह एक (परमेवर) अवात 
(पवन रहित ) विद्यमान था । उसके बिना या उससे 
परे और कुछ नहीं था । 
[३] तम आसीत्‌ तमसा गूव्व्हमग्रे- 
~ 0 [4 ° त 
ऽप्रकत सालल सवमा इंदस्‌ | 
तुच्छचेनास्वपिहितं यदासीत्‌ , 
तपसस्तन्महिनाऽजा यतेकम्‌ ॥ ३॥ 


उस पूर्व अवस्था में अन्धकार से घिरा अन्धकार 
( 8808 ) था । अविज्ञेय सलिल ही चारों ओर 
था, जो कुछ बन चुका था वह तुच्छय ( ०००) से 
घिरा हुआ था । उस एक ने अपनी प्रखर महिमा से 
उत्पन्न किया था। तपसः सहिमा > प्रखर महत्ता या 
तपः-शक्ति ( भाभष्ट्ांड)8 P०४९7 ) से ॥३॥ 
[४] कामस्तदग्रे समवर्तताधि 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निर विन्दन्‌ 
हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा ॥४॥ 
प्रारम्भ में इच्छा (कामना) प्रकट हुइ। यह इच्छा 
सन का प्रथम बीज था। विद्वानों ने सत्‌ ओर असत्‌ 
के संबन्ध को हृदय में अनुभव किया ॥४॥ 
[५] तिरश्चीनो बिततो रश्मिरेषास्‌ 
अधः! स्विदासीद्‌ उपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ 
स्पधा अधस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥०॥ 
वह ( ज्ञान का) तन्तु (रश्मि) चारों ओर 
फेला । क्या ऊपर था क्या नीचे था ? बहां तो रेतोधा 
(जीवन के कीटाणु) थे। वहाँ महान्‌ शक्तियां 


महिमानः ) थीं। खधा ( ००९7६} ) नीचे ( एक 
खान पर) थी तो प्रयतिः (।५।०४) दूसरे 


| 
| 
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॥। 
| 
| 
| 
| 
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[६] इयं वि सृष्टियत आवभव, 
यदि वा दधे यदि वा न। 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 

सो अङग वेद यदि वा न बेद ॥७॥ 

जिससे सृष्टि का विस्तार था, क्या वह इसे 
धारण करता था या नहीं ? वह नहीं तो ओर कोन 
हो सकता है। वही सारे ब्रह्माण्ड का अध्यक्ष 
( Super४i807) परमाकाश ( हृदयाकाश ) म 
रहता है। निइचय से वही जानता है ओर नहीं 
जानता । यदि वह नहीं जानता तो और कौन जान 
सकता है । 


यहां यह सारे सूक्त का ( एक मन्त्र के बिना) 
साधारण झाव्दार्थ दिया है । इस पर अनेकों भाष्य 
या प्रवचन हो सकते हैं । एक-एक शब्द गम्भीरता में 
सागर के समान है । यह अथ शब्दाथ हैं, अथ 
नहीं है । 

इस अर्थ के लिखने के अनन्तर इस पर संक्षिप्त 
विचार करना आवश्यक है। क्या इस सूक्त से असत्‌ 
से सत्‌ की उत्पत्ति सिद्ध होती है या इसके विरुद्ध 
सत्‌ से सत्‌ ९ 

इस सूक्त मै जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्वे की अव- 
स्थाओं का वणन है। इनकी भाषा भी विषय के 
अनुसार गम्भीर ओर उचित हे । प्रारस्भिक बिकास 
के बहुत बाद प्रकाश या ज्योति का प्रकाश हुआ । 
उस प्रकाश के अभाव में तत्कालीन अवस्था का 
साक्षात्‌ तथा इदमित्थं के रूप में वणेन करना सुहाता 
नहीं । इसीलिए वेद सें यहां निपेधात्मक भाषा का 
प्रयोग किया गया है । यह कहना मूखेता है कि उस 
समय कुछ नहीं था। अभाव से भाव की उत्पत्ति 
कमी नहीं होती । अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने 
बाले शंकराचार्य भी ब्रह्म की सत्ता उस समय मानते 
ही हैं । इसीलिए इस सूक्त के प्रथम मन्त्र सें सत्‌ 
और असत्‌ दोनों का निषेध किया गया है। कहा 
गया है कि उस समय सत्‌ भी नहीं था ओर असत्‌ 


_ भी नहीं था। 


तब इस सत्‌ ओर असत्‌ इन शब्दों का अर्थ यहाँ 
अवश्य कुछ विशेष होगा । नहीं तो दोनों को निषेध 
केसे किया जाता ? सत्‌ से तात्पर्ये यहाँ कार्य रूप 


नासदीय सूक्त का एक अध्ययन २३ 


जगत्‌ का है । जिसे व्यक्त भी कहते है । यह स्पष्ट है 
कि यह काये जगत्‌ उस समय न था। नहीं तो फिर 
सृष्टि निर्माण की आवश्यकता ही न थी। इसीलिए 
आगे कहा गया हे कि उस समय असत्‌ नहीँ था । 

यहां पाठकों की रुचि बढ़ाने के लिए दो भिन्न २ 

सूचियां नीचे दी जाती हैं। एक में वे पदार्थ लिखे 
जायेंगे जिनके अभाव का प्रतिपादन इन मन्त्राँ में 
किया गया है। दूसरी सूची में वे पदार्थ लिखे जायेंगे 
जिनकी सत्ता वर्णन की गई है । इन दोनों की तुलना 
से हम निर्णय पर पहुंचेंगेः-- 

जिन पदार्थों का निपेधात्मक वर्णन किया हैः-- 

[ १ ] असत्‌- -अभाव ( अर्थात्‌ न होना ) 

[ २ ] सत्‌- कार्य जगत्‌ = दृश्यमान संसार। 

[ ३ ] रज;--भूगोल ( globers ) 

[४] व्योम--क्षितिज के उस पार। आकाश 
या ( Firmament) 

[ ५ ] मृल्ु--मरण । 

[ ६ ] अमृत--शअसरता- जीवन । 

[७] अह्नः 
रात्र्या 
मरकतः 

अब प्रश्न है कि क्या उस समय कुछ था भी! 

वह्‌ क्या था ? निम्नलिखित पदाथ थे:— 

[ १ ] अवात एकम्‌--एक स्थायी अटल सत्ता 

अथोत्‌-परमात्मा । 

[ २ ] स्वघा--प्रकृति-मूलप्रकृति, सृष्टि का 

मुख्य उपादान कारण । 

[ ३ ] तमस्‌--अन्धकार । 

[ ४ ] अग्रकेतं सलिलम्‌--अज्ञे, अवि- 

च्छिन्न जल ( एंव ) । 

[ ५ ] आभूः--कोई पदार्थं आकाश से 

घिरा हुआ । 

[ ७ ] रेतोधाः--जीवन-बीज~धारक । 

[ ८ ] महिमानः-महान्‌ शक्तियां । 

[ ९ ] प्रयतिः-संचारक शक्ति (।७।४९) | 


दिन रात का ज्ञापक चिन्ह । 


२४ 


MR Se 
अबणेसीय पदार्थ को अघणनीय दशोना ही 
उत्तमता होती है । कल्पनालीत शक्तियां कहां वर्णन 
का--भाषा का--विपय होती हैं? शब्द तो सृष्टि 
का पदार्थ है । इसीलिए सूक्त में उसी भाव को वैसे 
ही शब्दों में दिखाया है । 
इस सूक्त के इस थोड़े से स्वाध्याय से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि ए. ए. मेक्डानल का यह कहना 
कि यहां 'अभाव से--असत्‌ से-जगत्‌ की उत्पत्ति 
लिखी हे! अशुद्ध है । जब तक वेद का गम्भीर स्वा- 
ध्याय न किया जाय तब तक मनसाना सिद्धान्त नहीं 
निकालना चाहिये । 


इस सूक्त में यह तो स्पष्ट कह दिया गया है कि 
(९) सृष्टि निमोण के प्राक्‌ काल में कुछ न कुछ 
अवश्य था । | 
(२) उस समय एक से अधिक पदार्थ थे। केवल 
अट्गैत ब्रह्म ही नहीं था। अपितु अनेकता में 
ही सूक्त का तात्पर्यं है । 
इसके समर्थन के लिए नीचे लिखे कुछ प्रमाण हैं- 
(१) तपसः महिनाञ्जायत- पह सृष्टि तप 
( ०९7 ) की महत्ता से पैदा हुई । अथोत्‌ यह 
रचना आकस्मिक-काकतालीय न्याय से नहीं हुई । 
(२) स्था अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तातू-- 


वेदवाणी 
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हि न्य... सक 
नीचे प्रकृति यी ओर ऊपर प्रयति ( भगवान को 
इच्छा ) थी, इससे रचयिता का प्रकृति पर नियन्त्रण 
भी अवगत होता है । 


(३) रेतोधा आपन्‌--जीवन-बीज - गर्भित 
शक्तियां थीं । रेतोधा का अर्थ सायण ने किया है -- 

“रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो गिधातारः 
भोक्तारश्च जीवाः आसन्‌”, ऐसी आत्माएँ जो कर्मों 
के धारक तथा भोक्ता थीं-वे विद्यमान थौं । 


(४) महिमान आसन्‌--इसका तात्यये मैं 
समझता हूं कि महिसाशाठी-मुक्त आत्माएँ भी उस 
ससय थीं, जिनका कर्मवन्धन से छुटकारा हो 
चुका है । 


इससे सिद्ध होता है कि यहां सत्‌ से ही सत्‌ 
की उत्पत्ति बतळाई गयी है । मैक्डानल जैसे देशी 
या बिदेशी विद्वानो के विचार सर्वथा श्रान्त हैं. 

यह संक्षिप्त विवेचन इस सूक्त पर किया गया है। 
अभी इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है । लेख 
के बढ़ जाने के भय से इतना ही पर्याप्त है । यदि 
पाठक इस पद्धति से किसो भी सूक्त पर विचार 
करेंगे तो वे वैदिक सिद्धान्तो का वर्णन ही पायेंगे । 


oe 


ल्न 


कला 


सफलता की कुंजी १) | देवयज्ञ पर आध्यात्मिक दृष्टि 2) | आये सत्याग्रह २।।) 
विद्यार्थी जीबन रहस्य ॥) | भक्ति सोपान _. १।।) | समाज सेबा ॥॥) 
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वेद रहस्य. २) | आय धर्म च) 


स्वाध्याय और श्रचार के योग्य कुछ उत्तम पुस्तके सर 


-आयै प्रकाशन मण्डल, गाँधी नगर, ( देइली ) । 
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दिक गहस्थाश्रम का एक चित्र २५ 


वैदिक गहस्थाश्रम का एक चित्र 


ले०--श्री पं० रामनाथजी वेदालङ्कार, एम. ए., अध्यापक वैदिक साहित्य, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 


स्मृतिकारों ने ठीक कहा है कि जैसे वायु का 
आश्रय पाकर सब जीव-जन्तु प्राण धारण करते हैं 


. उसी प्रकार गृहस्थ के आश्रय से शेष सब आश्रम 


जीवन पाते हैं। सचमुच गृहस्थाश्रम विशेष महत्त्व 
का आश्रम हैं। वेदों में इस आश्रम के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ दिग्दरीन के रूप में 
ही कुछ वर्णन प्रस्तुत किया जाता हे । 
he) Ls 
घरों की समृद्धि 
अथर्ववेद के तृतीय काण्ड के शालासूक्त में एक 


` मन्त्र इस प्रकार है-- 


EN ~ 
इहै धरुवा प्रति तिष्ठ शाले- 
ऽश्वावती गोमती सलतावती । 
` ऊर्जेस्वती घृतवती पयस्व- 

सुच्छुयस्व महते सौभगाय ॥ 
अथर्व ३. १२. २. 
अर्थात्‌ हे मेरी शाला ! तू जहाँ बनी हुई है वहाँ 
चिरकाल तक स्थिर होकर खड़ी रह। तेरे अन्द्र घोड़े 
हों, गोएं हों । तुझमें रहने वाले लोग सदा परस्पर 
सत्य और मधुर वाणी बोला करें। तू अन्न से भरपूर 
हो, घृत से भरपूर हो, दूध से भरपूर हो और हमारी 

महान्‌ सुख-समद्धि के लिये सदा ऊंची खड़ी रह । 
» इस मन्त्र को पढ़ कर हमारे सामने एक आदर 
“समृद्ध घर का चित्र खिचजाता है । एक गृहपति कह्‌ 
रहा है कि हे मेरी शाला ! तू दृढ़ता के साथ बरसों 
तक वैदी की वैसी खड़ी रह, तू इतनी दृढ़ हो कि 
आंधी-पानी-ओले-बिजली तुझे क्षति न पहुंचा सकें। 
पर्‌ इतना ही पयोप्त नहीं है कि घर भव्य और सुदृढ़ 
हो, उसमें किसी प्रकार के ऐश्वर्य की भी न्यूनता नहीं 
रहनी चाहिये । हमारे उपयोग के लिये आवइयकता- 
नुसार घोड़े घर में हों। घोड़ा यहाँ सबारी का एक 
ग्रतिनिधि है, इससे रथ या आधुनिक युग की 
सवारियाँ भी गृहीत समझनी चाहियें। इनके साथ- 
साथ घर में एक या अधिक गोएँ भी होनी चाहिये 
जिससे हमें यथेच्छ दूध भी मिल सके। घरों में 


ऐसा बृद्य देखने में न आये कि बालू-बच्चे दूध के 
लिये तरसते हों । परिवार के बाल-युवा-इद्ध प्रत्येक 
सदस्य को भरपूर दूध-दही-घी-मठा मिलता हो, ऐसी 
आनन्दमय अवस्था घरों की होनी चाहिये । 
_ इस दूधःधी के ऐश्वर्य के साथ-साथ अन्न का 
एश्वर्य भी घर में यथेच्छ हो । यह 'ऊर्जस्वती शब्द से 
सूचित किया गया है । 
निम्न मन्त्र में इस भाव को और भी सुन्दर रुप 
में चित्रित किया है-- 
एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह । 
एमां परिखुतः कुम्भ आ दध्तः कलशेरणु; || 
अथवे ३, १२, ७ 
अर्थात्‌ “हमारी इस झाला के अन्दर कुमार हों, 
तरुण हों, नन्हें-नन्हें बच्चे किलकारी भरते हों। 
लबाळव भरे हुए दूध के घड़े और दही के भटके 
रखे रहते हों ।” वैदिक गृहस्थाश्रम का यह. चित्र 
कितना रम्य है। जब घर की समृद्धि ऐसी होगी तब 
यदि कोई अतिथि घर में आ जायेगा तो वह सूखी 
रोटी खाकर नहीं लोटेगा, किन्तु उसका केसा सत्कार 
होगा, यह वेद के शब्दों में ही इस प्रकार है-- 
पूण नारि प्र भर कुम्भमेतं 
घृतस्य धाराममृतेन संभृताम्‌ । 
इमां पात्रीनमतेना समङ्धि........ 
अथे ३, १२. ८ 
हे नारि! देख तेरे घर में अतिथि आये हैं। 
दूध से भरा यह कला ले जाकर उनके आगे रख दे, 
यथेच्छ पान करा । घृत की धाराओं से उनका 
स्वागत कर । ३ 
इसी सूक्त का तीसरा सन्त्र है-- 
घरुण्यसि शाळे बृहच्छन्दाः पूतिधान्या । 
आ त्या वत्सो गमेदा कुमार आ घेनवः 
सायमास्यन्दमाना; ॥ अथर २. ९२. रे 
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हे मेरी शाला ! तू दढ स्तम्भा वाढी है, विशाल 
छत वाळी हे, तू पवित्र धान्य से परिपूर्ण हे । मेरी 
आकांक्षा है कि तुझ में नन्हें नन्हें बच्चे ठुमक ठुमक 
कर चलें, तुझमें कुमार पदार्पण करें, सायंकाळ को 
चरागाहो से लौटकर उछलती-कूइती गौएँ प्रवेश 
किया करें । 
गृहसमद्धि के सूचक निम्न मन्त्र भी देखने योग्य हैं-- 
सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः सश पूरुषाः । 
सं धान्यस्य या'स्फातिः संस्राव्येण हविपा जुहोमि॥ 
अथव २, २६. ३ 
मेरे घर में बड़ी संख्या में गो आदि पशु आयें, 
रथ-घोड़े आयें, पुरुष आयें । कोठा में धान यथेष्ट 
भरा हो । नित्य भर भर कर आती हुई हवि से सैं 
यज्ञ करता रहूँ । 
सं सिञ्चामि श्रां कषीरं समाज्येन बलं रसम्‌ । 
संसिक्ता अस्माकं वीरा धुवा गावो मयि गोपतो ॥ 
अथर्च २. २६. ४ 
मेरे घर में इतना दूध-घी है कि मैं दूध पीता 
कया हँ सानो गो दुग्ध से शरीर को सींचता हूँ । यथेष्ट 
घृत से शरीर में बल-और रस को संचरित करता हूँ। 
अकेला में ही नहीं, परिवार के सब लोग, परिबार 
की सब वीर रून्तानें घी-दूध से तृप्त रहती हैं | सदा 
ही मुझ गोसेबक के पास गोएं विद्यमान रहती हें । 
इन सब वचनों से वेद की दृष्टि में घर की समृद्धि 
कैसी अपार होनी चाहिये, इसका अनुमान सहज ही 
लगाया जा सकता है। | | 
गृहस्वामी की गृहवाप्तियों के प्रति चिन्ता 
वेदिक गृहस्थाश्रम का एक और हदय देखने योग्य 
है । गृहस्वामी धनोपाजेन आदि किसी कार्य से बाहर 
प्रवास को गया हुआ है। प्रवास में. रहते हुए उसे 
घर की चिन्ता नहीं भूली हे । लोटता हुआ वह 
कह्ताहै- ` रू 
ऊज विश्रद्‌ वसुवनिः सुमेधा, 
-ओरेवण -चक्तुषा मित्रियेण । 
गृहानैमि सुमना वन्दमानो, | 
रमध्वं मा बिभीत मत ॥ 
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.- अथर्व ७.६० १. _ 
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हे गृह वालियों ! मैं तुम्हारे छिये अन्न छाया हुँ, 
धन लाया हूँ, प्रत्येक के लिये सुन्दर सौगात छाया हूँ। 
आखाँ में प्रेम के अश्रु भरे हुए, शुभ विचार और 
प्रसन्न मन के साथ सबका कुशल-क्षेम पूछता हुआ, 
नमस्कार करता हुआ तुम गृहवासियों के पास आता 
हूँ । आओ, मेरे पास आकर हँसो, खेछो। मुझसे भय 
मत करो। 


८ 
इमे गृहा मयोथुव ऊ्जस्वन्तः पयस्वन्तः । 
पूर्णा वामेन तिष्ठन्तरते नो जानन्त्वायतः ॥२॥ 
आहा ! ये मेरे गृहीजन हैं, सब सुखी हैं, धन- 
धान्य से समृद्ध हैं, दूध की इन्हें कमी नहीं है, सब 
आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण हैं । मुझ प्रवास से 
७२०, यि र 
लोटे हुए को ये सब पहचानें और प्रेम से आ कर 
गले मिलें । 
च न ति 
येषामध्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः 
गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥ ` 
प्रवास में रहते हुए मनुष्य को जिनकी सदा याद 
2९. ~ ~ 4 Se ~ ९ 
आती रहती हे, जिनके बीच में रहने से एक अपूर्व 
आनन्द की अनुभूति होती है, उन अपने कुट्ुम्बी-जनों 


को मैं बुलाता हूँ। प्रवास से छोटे हुए मुझको वे. 


सव पहचानें और प्रेम से आकर गले मिलें । 
उपहूता भूरिधनाः सखायःस्वादुसमुद; । 
अन्नुध्या अतृष्या स्त गृहा पास्मत्‌ बिभीतन ॥४॥ 
आओ, प्रियजनो | में तुम्हें बुला रहा हँ । मेरी 
छोया में रहते हुए तुम प्रचुर धन-धान्य से समृद्ध 
होवो, परस्पर. मेत्रीमाव से रहो, मधुर आनन्द के 
भागी बनो। घर में अपार समृद्धि भरी है, कभी 
वे दिन नहीं आयेंगे कि तुम्हें भूखा-प्यासा. रहकर 


-दिन काटने पड़ें। हे गृहीजनो! मुझसे भय मत करो । 


उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः । 

अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः ॥०॥ 

. तुम्हारे आराम के लिये में घर में गो लाता हँ, 
भेड़-बकरियां या उनसे प्राप्त होनेवाली वस्तुएं अथौत्‌ 


-पीने के लिये. दूध और पहनने के लिये ऊनी कपड़े 


लाता हँ, तथा विविध प्रकार के रसीले-रसीले अन्न 


छात्रा इँ। 


। 
: 
१ 
न 
| 
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सूनृतावन्तः सभगा इरावन्तो हसामुदा; । 


` अतृष्या अन्नुध्या स्त शृहा मास्मद्‌ बिभीतन॥६॥ 


प्यारी ! हँसीखुशी से मिळ कर रहो, आपस में 
मीठी वाणी बोळो । धनधान्य की कमी नहीं है, 
यथेच्छ खाओ-पियो । झझसे भय सत करो, मे तो 
तो तुम सबसे ग्रेम करता हैं । 
गृहपति बार-बार कह रहा हे कि मुझसे भय 
मत करो । वस्तुतः ही गृहपति को साक्षात्‌ प्रेम की 
मूर्ति होना चाहिये । परिवार में सबसे बड़ा होता 
हुआ भी बह अपने बड़प्पन के अभिमान में न रहे । 
घर के वाळ-वच्चे, छोटे-वड़े सबके साथ वह ऐसा 
घुला-मिला हो कि सब उसके साथ प्रेम-सूत्र में 
बचे रहें । - 
गृहस्थ-स्वग 
वेद की दृष्टि में गुहस्थाश्रम एक स्वर्ग है । जहाँ 
घी और शहद के तालाव भरे हैं, दूध-दहीं की 
नदियाँ बह रही हैं, पुष्कर पत्रों से अलंक्कत सरसियाँ 
विद्यमान हैं, गृहवाटिका में हरी हरी दूब घास बिछी 
है, एक ओर फव्वारा छूट रहा है, पास ही कमल 
खिला सरोवर शोभायमान है। निम्न वर्णन देखिये-- 
घृतहदा मधुकूलाः सुरोदकाः, 
क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः, 
स्वर्ग लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः । 
उप सा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ 
अथर्व. ४. ३४. ६ 
आयने ते परायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिणी । 
उत्सो बा तत्र जायतां हदो वा पुण्डरीकवान्‌ ॥ 
अथव. ६. १०६. १ 
इसी स्वर्ग की आकांक्षा करते हुए बेद में कहा 
गया है-- र 
यत्रा सुहाढ! सुकृतो मदन्ति, . 
विहाय रोगं तन्वः स्वाया; । 
अश्लोणा अङ्गेरहुताः स्वे, 
~ रि रौ 
तत्र पश्येम पितरो च पत्रान्‌: | 
अथने. ६. १२०. ३ 


अर्थात्‌ जिस गृहस्थाश्रम रूपी स्वगे में गृहीजन 
परस्पर सोहाई रखते हुए, सदा शुभ काये करते हुए, 
शरीर के रोगों से दूर रहते हुए रुख से रहा करते 
हैं उस गृहस्थ स्वगे में हम भी सब अंगों से स्वस्थ 
और सदाचारी रह कर माता-पिता तथा पुत्रों का 
दर्शन करते हुए सदा आनन्दित होते रहें । 
इसी गृहस्थ-स्वग को लक्ष्य करके वेद में वर-वधू 
को सम्बोधित करके ये वचन कहें गये हैं-- 
स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानो, 
हसामुदौ मसा मोदमानो । 
सुगू सुपुत्रो सुग्ृहों तराथो, 
जीवाबुपसो विभातीः ॥ 
अथवे १४-२-४३ 
अथौत्‌ आप दोनों इस गृहस्थाश्रम में जागृत रहें, 
हंसी खुशी व अमोद-प्रमोद को अनुभव करत रहें, 
दुधार गौओं के स्वामी और श्रेष्ठ पुत्ररनों के साता- 
पिता बनें और इस प्रकार सुन्दर शोभायमान घर में 
रहते हुए इन देदीप्यमान उपाओं को व्यतीत 
करते रहेँ । 
इसी ग्रहस्थ-स्वर्ग के लिये कहा गयाहै-- 
हेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुव्येश्लुतम्‌ । 
क्रीडन्तौ पुत्रैनेप्तभिर्मोदमानौ स्वस्तको ॥ 
' अथवे १४-१-२२ 
“आप दोनों वर-वधू गृहस्थाश्रम के इस स्वगे में 
में रहें और पुत्र-पोत्रों के साथ हंसते-खेलते-आनन्द 
मनाते हुए, सुन्दर घर में रहते हुए इस आश्रस की 
सारी आयु व्यतीत करें ।” 
परिवार में प्रेमभाव 
वेद के इस स्वगे में किस प्रकार परिवार के 
सदस्य प्रेमपूर्वक रहते हैं, यह दृश्य भी दशनीय है-- 
अचुत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमना; । 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं बदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 
मा भ्राता आतरं दविचन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यश्चः सबता भूर्या वाचं वदत भद्रया ॥ 
अथवे ३. ३०. २, 
पुत्र पिता का आज्ञाकारी है, वह साता के प्रति 
भी आदर और प्रेम रखनेबाळा है.। पत्नी पति से 
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मिठास भरी और शान्तवाणी में वातौलाप करती है । 

भाई भाई से क्रेप नहीं करता, बहिन बहिन से द्वेष 

नहीं करती । परिवार के सभी लोग मिलकर प्रेम से 

रहते हैं और अपने अपने कर्तव्य को करते हुए 
आपस में मीठी वाणी ही बोलते हैं । 

समानी प्रपा सह वोऽन्नमागः, 
समाने योक्त्र सह वो युनज्मि | 
सम्यञ्चोऽग्नि सपयतारा 

नाभिमिवाभितः ॥ अथर्व ३.३०.६ 

सब साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ बेठ कर 

अग्निहोत्र करते हैं ओर परिवार में जो सबसे बड़ा 

है उसके अधीन इस प्रकार अनुकूल होकर रहते हैं 
जैसे रथचक्र की नाभि में सब अरे। 

पत्नी पति से कहती है-- 
अक्ष्यौ नो मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । 
क क गौ ~ 

अन्तः कृशुष्य मां हृदि मन इन्नी सहासात ॥ 

अथव ७.३६.९ 

हम दोनों परस्पर ऐसे प्रेम से रहें कि हम दोनों 

की आँखों से माधुय टपकता हो, हम दोनों का मुख 

एक दूसरे को देख कर खिल उठता हो] हे प्यारे 

पति! तू मुझे अपने हृद्य के अन्दर बेठा ले, हम 

दोनों का सन सदा साथ रहे । 
पति उत्तर देता है-- 


मम खा दोषणिश्रिषं कृणोमि हृदयश्रिषम्‌ । ` 


यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ 
अथचे ६. ९, २ 
हे प्यारी पत्नी ! में तुम्हें अपनी भुजा का सहारा 
` देता हुँ, अपने हृदय में स्थान देता हूँ । तू मेरे कर्मों 

में सहयोग दे, तू मेरे चित्त में रम जा। 
यह बैदिक प्रीतिभाव का आदर्श है । भाई-बहिन 
में, माता-पिता ओर पुत्र में, पति-पत्नी में परस्पर जो 
स्ेह-सोहाद होना चाहिये उसका यह नमूना है। 
गृह-राज्य की सम्राज्ञी 

इस वैदिक गृहस्थाश्रम में नारीका भी एक 
महत्त्वपूणे और ऊँचा स्थान है । मध्यकाळ की बह 
अबस्था जिसमें नारी को बहुत नीचे गिरा दिया गया 


विपरीत हे। बेद की. 
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सभ्यता में तो नारी गृहराज्य की सम्राज्ञी हे । नारी 
ही माता बनती है और माता ही सर्वप्रथम सन्तान 
में उन्नति के बीज वपन करने वाली है, इसलिये 
नारी का पद बहुत ऊँचा होना ही चाहिये । इसीलिये 
वेद का अनुसरण करते हुए मनु ने भी कहाहे-- 
“यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ३. ५२० 
अथोत्‌ जिस देश में नारियों का सम्मान होता है 
वहाँ देवता वास करते हैं। 
अथर्ववेद में नारी की पति प्राप्तिका उल्लेख 
करते हुए कहा हैं- 
इयमग्ने नारी पतिं विदेश, 
सोमो हि राजा सुभगां कृणोति । 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति, 
गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥ 
अथर्व २.३६.३ | 
यह्‌ नारी पति को प्राप्त करे, सोम राजा इसे 
सौभाम्यशालिनी बनाये । पति-गृह में जाकर पुत्रों को 
पैदा करती हुई यह रानी वनकर रहे और सदा 
सौभाम्यवती बनी रहे । 
विवाह प्रसंग में वधू को.आशीवोद देते हुए कहा 
गया है-- ) 
यथा सिन्धुनदीनां साम्राज्यं सुपुवे वृषा । 
एवा त्वं सम्राइयेधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
अथर्व० १४.१.४३ 
जैसे महान्‌ समुद्र नदियों को अपना साम्राज्य दे 
देता हे बेसे ही तुझे भी पतिगृह में जाकर सम्राज्ञी 
का पद प्राप्त हो । 
सम्राज्ञ्येधि श्रशुरेषु सम्राञ्युत देवृषु । 
ननान्दुः सम्राज्ञ्येधि सम्राझ्युत थश्र्वा; ॥४४॥ 
तू श्वसुरो की दृष्टि में सम्राज्ञी बन, देवरों की दृष्टि 
में सम्राज्ञी बन, ननंद की दृष्टि में सम्राज्ञी बन, सास 
की दृष्टि में सम्राज्ञी बन | 
नारी को कर्तव्य-कर्मो का उपदेश 
वेद के अनुसार इस गृह सम्राज्ञी को गृहस्थाश्रम 
में आकर किन किन कतव्याँ का पालन करना चाहिये 
यह भी द्रष्टव्य है--- 
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शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 


शिवास्मे सर्वस क्षेत्राय शिवा न्‌ इहेथि ॥ 
अथच. ३. २८. ३ 
हे नारि! तू परिवार के पुरुषों को सुख देने 
बाढी हो, घर के गाय-घोड़ों को सुख देने वाली हो, 
सारे ही कुढुम्च के लिये मंगलकारिणी हो। इस 
गृहस्थाश्रम में रहती हुई तू हम सबके लिए मंगल्मर्ति 
बनी रह । " 
इह पुश्टिरिद रस इह सहस्रसातमा भव । 


© 


पशून्‌ यमिनि पोपय ॥४।। 
अपना गृहप्रबन्ध ऐसा उत्तम रख कि सब 
गृहवासियों को पुष्टि प्राप्त हो, रस प्राप्त हो । अतिथियों 
को सहस्र धाराओं में दान किया कर । हे यम-नियमॉ 
का पालन करनेवाली! घर में पशुओं का भी 
पालन-पोषण किया कर्‌ । 
यत्रा सुहाद; सुकृतों मदन्ति, 
विहाय रोगं तन्वः स्वायाः । 
त॑ लोकं यमिन्यभिसंबभूव, 
सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पश्च ॥५॥ 
जिस गृहस्थाश्रम में गृहीजन परस्पर सौहादेभाव 
से रहते हुए, शुभ कर्मों को करते हुए, शरीर के रोगों 
से दूर रहते हुए सुख से रहा करते हैं, उस गृहस्थरोक 
में हे नारि ! आज तू प्रविष्ट हुई है । स्मरण रख, तेरे 
द्वारा परिवार के किसी भी पुरुष को और किसी भी 
पशु को छेश न पहुँचे । 
आशासाना सौमनसं, प्रजां सौभाग्य रयिम्‌। 
पत्युरजुव्रता भूत्वा सं नद्यस्वासताय कम्‌ ॥ 
अथे. १४. १. ४२ 
तू मानसिक प्रसन्नता की, मजा की, सौभाग्य की, 
सुख समृद्धि की आकांक्षा रखती हुई, पतित्रता रहती 
हुई घर में अम्रतमय अवस्था लाने के लिये 
कटिबद्ध रद्‌ । 
अदेवृध््यपतिध्नीहेधि, 
शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चा: । 
प्रजावती वीरखर्देशकामा, 
स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्यं ॥ 
; अथर्व. १४. २. १८. 


>. यि 85% 
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अपने आचरण से तू कभी देवरों को केश न 
पहुँचा, पति को छेश न पहुँचा, पशुओं को सुख दे, 
सदा नियम में चल, तेजस्विनी बन, वीरप्रसवा हो 


और सबके लिये सखदायिनी होती हुई गाहंपत्य 
अग्नि की आराधना करती रह । 
आ रोह चर्मोप सीदाग्निम्‌ , 
एप देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा । 
0 च जड 
इह प्रजां जनय पत्ये अस 
०७, 
सुज्यैष्ठयो भवत्‌ पुत्रस्त एषः ॥२४॥ 
मुगचर्स के शुभ आसन पर बैठ कर प्रतिदिन 
अञ्निमें होम किया कर, यह अग्निदेव सब राक्षसों = 
रोगों को नष्ट कर देता है । ग्रहल्थाश्रम में इस 
पति के लिये श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दे और उसे ऐसी 
शिक्षा दे कि तेरा पुत्र एक दिन संसार में बड़ा बन 
कर दिखायें । 
वि तिष्ठन्तां मातुर्या उपस्था- 
न्नानारूपाः पशवो जायमानाः । 
सुमङ्गल्युप सीदेममझिं 
संपल्नी प्रति भूषेह देवान्‌ ॥२५॥ 
इस साठभूमि में पैदा होने वाले नानाविध पु 
तेरे घर में रहें। तू. मंगलमयी बन, अग्नि की उपासना 


करने वाळी हो, सच्चे अथा में पत्नी बन और घर में 


आये देवजनों का सत्कार किया कर । 
सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां, 
सुशेवा पत्ये श्रशुराय शं भूः । 
स्थोना वशर प्र गृहान्‌, विशेमान्‌ ॥२६॥ 
तू सुमंगळी हो, ग्रहवासियों को कष्टों से तराने- 
बाढी हो, पति को सुख देनेवाली हो, सास श्वशुर को 
सुख देनेवाली हो । इन गुणों को लेकर गृहस्थाश्रम 
सें प्रवेश कर । 
स्योना भव अशुरेम्य ¦ स्योना पत्ये गृहेभ्यः । 
स्योनास्ये सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टा येषां मव ॥२७॥ 
धुरो के लिये, पति के लिये, सारे ही घर के 
लिये तू सुखदायिनी हो और सबको सुख देती हुई तू 
इन सबकी पुष्टि का ध्यान रख । 


३० वेदवाणी 
पण्य 


प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना, 
दीर्घायुत्वाय शतशारदाय | 
गृहान्‌ गच्छ शृहपल्ली यथासो, 
दीघं त आयुः सविता कृणोतु ॥ ७५॥ 
अबुद्ध रह्‌, ज्ञानवती और जागरूक हो, दीर्घायु प्राप्त 
कर, सौ वर्ष जी। पतिगृह में जाकर गृहपस्नी बन । 
सूर्य तेरी आयु को लम्बा करे । 
>. ७ ७ ९ 
.. ह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व, 
ब्रह्मान्ततो मध्यतो व्रह्म सर्वतः । 
अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य, 
शिवा स्योना पतिलोके वि राज ॥ 
अथव १४. १. ६४ 
पश्चिम सें, पूर्व में, कार्यो के आदि में, अन्त में 
मध्य में सर्वेचर ब्रह्म को स्मरण रख । इस व्याधिरहित 
गृहस्थ रूपी देवपुरी में प्रवेश करके तू मङ्गलमयी, 
सुखदायिनी होती हुई पतिगृह में विराज । 
शिला जेसी कठोर और वीरांगना 
इस प्रकार नारी को कतेव्य कर्मो का उपदेश 
देकर वेद भें यह भी बताया है कि उसे बलवती 
“होना चाहिये । वेद के अनुसार एक ओर वह माधुयं 
की सूति है तो दूसरी ओर शिला जैसी कठोर भी हे | 
` इसी कठोरता के आदरो को स्मरण कराने के लिये 
वैद नव वधू को शिलारोहण करता हुआ कहता है- 
स्योनं धुवं प्रजाये धारयामि ते- 
ऽश्मानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे | 
तमाAिष्ठानुमाद्या वर्चा, 
दीघे त आयुः सबिता कृशीतु ॥ 
ः अथर्व १४. १. ४७ 
: प्रथ्वी देवी के पृष्ठ पर में इस अचल पत्थर को 
रखता हँ, इस पर तू खड़ी हो, इस कठोर स्पर में 
ही आनन्द अनुभव कर, पत्थर जैसी वीर-बचेखिनी 
बन, सूये तेरी आयु लम्बी करे। | ; 
विवाह संस्कार की शिलारोहण विधि में पढ़ा जाने 
वाला आपस्तम्ब गृहसूत्र का वचन इसी वेदमन्त्र 
का अनुवाद 


है। उसमें कदा है-“आरोहेममइ्मा- 
॥ भत्र | अभितिष्ठ एतन्यतोऽ- 
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पवाधस्त्र पृतनायतः ||!” हे वधू ! इस पत्थर पर 
पैर रख, पत्थर की तरह ही तू सुदृढ बन। आक्रमण 
करने वालों को नीचे दबा दे, सेना द्वारा चढ़ाई करने 
वाले को पददलित कर दे | 
अध्यकाल में वेद की इस दृष्टि को झुला दिया 
गया, उसे अबला कहा जाने लगा, यहाँ तक कि 
अबला' शब्द नारी का पर्यायवाची ही बन गया | 
किन्तु वेद की नारी अवला नहीं, वीराङ्गना है। वेद 
में एक नारी निम्न उद्वार प्रक्र करती है-- 
अवीरामिव मामयं शरारुरभिमन्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा, 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ ऋवेद १०. ८६. ८ 
अरे, यह घातक मुझे अबला समझता है। में 
अबला नहीं, वीराङ्गना हूँ, बीर की पत्नी हूँ, मृत्यु से 
न डरने वाले बीर मरे सखा हैं । मेरा पति संसार 
सें सबसे उत्कृष्ट है । 
मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता बिराट । 
उताहमस्मि संजया पत्यो मे श्लोक उत्तमः ॥ 
ऋग्वेद 
र सेरे पुत्र शत्रुहन्ता हैं, भेरी पुत्री विशोष तेजस्विनी 
हे।स भी विजयिनी हुँ, और मरे पति में उत्तम 
कीर्ति का निवास हे । 
पति की प्रतिज्ञायं ओर उसके कर्तव्य 
र वेद में जहाँ पत्नी के कतंव्यों का उल्लेख बिस्तार 
से किया गया है, वहाँ साथ ही पति के कर्तव्यों के 
विषय में भी वेद मौन नहीं है। वैदिक पति किस 
प्रकार से पत्नी के साथ प्रेमपूर्वक रहता है, यह हम 
पीछे दिखा आये हैं। अन्य कर्तव्यों के प्रति भी वह 
सजग है । वधूका पाणिग्रहण करता हुआ बह परतिज्ञा 
करता है-- 
येनाग्निरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । - 
तेन गृह्णामि ते हस्तं मा व्यथिष्टा भया सह ` 
प्रजया च धनेन च ॥ अथवे० १४, १, ४८ 
“अग्नि ने जिस प्रकार भूमि रूपी. नारी का 


दाहिना हाथ पकड़ा हुआ हे उसी प्रकार मैं तेरा हा 
'प॒कड़ता हैं। तू मेरे साथ रहती हुई सन्तान से या 
धन से किसी भी तरह व्यथित नहीं होगी ।” 


च हि... -ससउ०लकस८पपन>पपपप सर्प तन“ ++++ 
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पतिको इन शब्दों से सूचना मिल रही है कि जहाँ 
पत्नी भूमि की तरह विद्याल-हृदय; घृतिमती, सहनशील, 
प्रजननशक्तियुक्त, वात्सल्यरसपूण, कोमल-कठोर-हप 
है, वहां पति को भी अग्नि की तरह, उज्ज्यल, तेजोमय, 
प्रकाशक ऊध्वंगामी होना चाहिये ओर उसका पत्नी के 


(> 


साथ सम्बन्ध वैसा ही पवित्र और उड्ज्बळ होना 
चाहिये जैसा अग्नि और भूमि का है । 
पुनः वह कहता दे 
गृहामि ते सौभगत्वाय इस्तं, 
सया पत्या जरदशियेथासः । 
भगो अर्थमा सविता पुरन्थिमेद्य, 
त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ॥ 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सबिता हस्तमग्रहीत्‌ । 
पत्नी समसि घर्मणाहं गृहपतिस्तव ॥ 
अथव० १४. १. ५०, ०१ 
सौभाग्य के लिये में तेरा पाणिग्रहण करता ई 
जिससे तू मुझ पति के साथ रहती हुई दीर्घायुष्य 
प्राप्त करे। में “भगः हूँ, धअयसा! हँ, सविता? हूँ, 
'पुरन्धि! हैँ । देवों ने गृहस्थघसँ का पालन करने के 
लिये तुझे मेरे सुपुर्द किया है सेने साक्षात्‌ भग 
होकर तेरा हाथ पकड़ा है, साक्षात्‌ “सविता? होकर 
तेरा हाथ पकड़ा हे । तू आज से मेरी धमोनुकूल 
पत्नी है, में तेरा गृहपति हँ 
यहाँ पर पति अपने आप को “भग! “अयंसा?, सविता? 
और “पुरन्धिः कहता है । भग वेद में ऐशब्वये का देव 
हे । अपने को भग' कहकर वह. प्रतिज्ञा करता है कि 
गृहस्थाश्रम में मैं अपने, तेरे और अन्य परिजनों के 
उपयोग के लिए पयीप्त धन उपार्जन करके लाता 
रइँगा । तुझे मेरे साथ रहते हुए कभी धन की कमी 
अनुभव नहीं होगी । मैं साक्षात्‌ धन का देवता बना 
रँगा । फिर वह कहता है कि में “अयमा? हुँ । 
“अर्यमा? न्याय का देव है । अतः अपने को “अयसा? 
कहने का भाव है कि मैं इस वात में सदा सतर्क 
रहेगा कि मुझसे कभी तेरे प्रति या अन्य किसी 
कुटुम्बी के प्रति अन्याय न हो। इसके बाद वह अपने 
आप को “सबिता? कहता है । “सबिता” प्रेरणा ओर 
उत्पत्ति का देव हैं । इससे वह यह प्रतिज्ञा करता है कि 
यदि तू कभी मागे विसुख होने लोगो तो तुझे प्रेरणा 
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करना में अपना कर्तव्य समझूँगा और सदा शुभ 
प्रेरणा ही करूँगा । साथ ही मैं अपने अन्दर उत्पादक 
शक्ति को स्थिर रखने के लिये भी सदा यत्नवान्‌ 
रहँगा। फिर वह पुरन्धि! नाम से अपने आप को 
स्मरण करता है । निरुक्तानुसार 'पुरन्धि का अर्थ है 
“बहुधी' अथीत्‌ बहुत बुद्धिमान । इसका दूसरा अर्थ 
“यहरूपी पुर का धारण-पाठन करने वाला? भी है। 
अत: अपने आप को पुरन्धि कहकर वह प्रण लेता है 
कि गृहस्थाश्रम में मैं सदा बुद्धिसान्‌, विवेकी बना 
रहुँगा और तेरे तथा अन्य परिवार के पालन-पोषण. 
के लिये सदा सजग रहूँगा। पालन-पोषण करने की 
इसी प्रतिज्ञा को ओर भी स्पष्ट शब्दों में दोहराता 
हुआ बह आगे कहता है-- 
ममेयमस्तु पोष्या सह्यं त्वादाद्‌ बृहस्पति; । 
मया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
अथबं० १४.१.५२ 
हे नारि! मैं सदा तेरा पालन-पोषण करता 
रंगा, बृहस्पति ( वेदज्ञ पुरोहित ) ने तुझे मेरे लिये 
प्रदान किया है । हे प्रजननशक्तिवाली ! तू मुझ पति 
के साथ सो वर्ष तक जीवित रह । 
सं खा नह्यामि पयसा एथिव्या;, 
से खा नह्यामि पयसोपधीनाम्‌ । 
सं त्वा नह्यामि प्रजया घनेन, 
सा संनद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ॥ 
अथव १४. २. ७० 
मैं तुझे जळ, दूध आदि पार्थिव रसों से घेर 
दूँगा, मैं तुझे ओषधियों के रसाँ से घेर दूँगा, मैं तुझे 
सन्तान ओर धन से घेर दूँगा । इन सबसे घिरी हुई 
तू इस ऐठवय का उपभोग करना । 
पति को उचित है कि वह पत्नी के रूप गुणों को 
सदा अपने हृदय में धारण किये रहे । इस वात को 
-कभी न भुळाये कि मेरे पास जो कुछ भी है वह मुझ 
अकेले का नहीं है, किन्तु उसमें पत्नी का भी साझा 
हे । वह कभी पत्नी से चुराकर कुछ न खाये । इसी 
प्रतिज्ञा को पति निम्न मन्त्र में ग्रहण कर रहा है-- ` 
अहं वि ष्यामि मयि रूपमस्या 


वेददित्‌ पश्यन्‌ मनसः कुलायम्‌ । 
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न स्तेयमद्धि मनसोदसुच्ये 
स्वयं श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ 
अधर्ष १४,१,५ ७ 
अथौत “में इस पत्नी के रूप को, सोन्द्रय को, 
गुणों को अपने अन्दर बांध लेता हूँ, अपने मन रूपी 
पक्षी का घोंसला मैं पत्नी को ही समझता हुँ । अतः 
वहीं अपने मन को विश्राम देता हूँ। मैं 
प्रतिज्ञा करता हैँ. कि कभी इससे चुराकर कुछ नहीं 
खाऊँगा, इस विचार को कभी मन में भी नहीं 
आते दूँगा। ...... ११ 
पति को चाहिये कि ब्राह्म मुहूत में उठकर उषाकाल 
तक सब नेत्यिक कर्मों से निवृत्त हो ले ओर सुन्दर 
स्वच्छ वस्न पहन कर दैनिक कार्यों को करने के लिये 
तैयार हो जाये। दैनिक कमो को करते हुए सदा 
इसका ध्यान रखे कि कहीं में पाप में लिप्त न हो 
जाउँ । वह कहता हे-- 
नवं वसानः सुरभिः सुवासा 
उदागां जीव उपसो विभातीः । 
आण्डात्‌ पतत्रीवाञ्चक्षि 
विश्वस्मादेनसस्परि ॥ अथवं० १४.२.४४ 
“से नवीन वस्न धारण करने से सोरभसम्पन्न 
और सजीव हो जगमगातो हुई उषाओं की वेला में 
कटिबद्ध होकर उठ खड़ा हुआ हँ । जैसे पक्षी अण्डे 
से छूटता दै, वैसे ही में समस्त पापों ओर मलिन- 
ताओं से छूट गया हूँ! | 
` पातं-पत्नी को देवजनों की शुम कामनायें 
इस प्रकार गृहस्थाश्रम के विविध अङ्गो का वर्णन 
कर चुकने के बाद अन्त में पति-पत्नी के लिए देव. 
जनों के सन्देशो, शुभ कामनाओं और आशीवोदों 
का उल्लेख कर हम इस चित्रण को समाप्त करते हें । 


देवजन जगत्‌ के समस्त पति-पत्नियों के युगलों पर . 


अपने आशीवीद्‌ के पुण्य अर्पित करते हुए कह 
रहे हैं... . 

यु भगं सं भरतं सखद | 

` कतं ` वदन्ताबृतोद्येषु। 


"नीती रहदे। ' 


च ग्रे 
त्रह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय 
चारु संभलो वदतु वाचमेताम्‌॥ 
अथव. १४. १. ३१ 
तुम दोनों व्यवहारों में सदा सत्य बोलते हुए 
भरपूर धन कमाओ । हमारी प्रभु से प्रार्थना हे कि 
यह पल्ली तुझ पति के साथ प्यार से रहे, पति भी 
मधुर-भाषी होकर तुझ पल्ली के साथ रम्य बाणी 
बोले । 
इहेमाविन्द्र सं चुद चक्रत्राकेव दम्पती । 
"3 ७ को २ ९ 
प्रजयना स्मस्तका परश्चमायुव्यश्नुतास्‌ ॥ 
व अथवे १४. २. ६४ 
प्रभु करे तुम दोनों पति-पत्नी चकवा-चकवा को 
तरह प्रेम-सूत्र मै आबद्ध रहो। तुम्हें सन्तान प्राप्त 
हो। सुन्दर घर में रहते हुए गृहस्थाश्रम की सारी 
आयु का उपभोग करते रहो । 
सा मन्दसाना मनसा शिवेन 
यि ~ Cn 
रयिं थेहि सववीरं वचस्यम्‌ । 
सुगं तीर्थं सुप्रपाणं शुभस्पती 
स्थाणुं पथिष्ठामप दुसेतिं हतम्‌ ॥ 
. अथव १४. २. ६ 
हे देवि ! तू प्रफुल्ळचित्त रहती हुई प्रशंसनीय 
ऐश्वय आर वीरपुत्र प्राप्त कर । यह गृहस्थाश्रम तुम्हारे 
लिये खान-पान की वस्तुओं से परिपूर्ण और पुण्य- 
तीर्थं के समान हो। तुम दोनों पति-पत्नी सद्गुणो 
के अधिपति बनो ओर दुर्मति को तथा मागे में आने 
वाढी बाधा को मार भगाओ। . 


त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टास्ये खाँ पतिम्‌ । 
स्रष्टा सहस्रमायूंषि दीर्घमायुः कृणोतु वाम्‌ ॥ 
अथर्व ६.७८. ३ | 

प्रभु ने इस पति के लिए तुझ पत्नी को जन्म दिया 

है, प्रभु ने इस पल्ली के लिए तुझ पति 
दिया है । बही प्रभु तुम दोनों को आयु को सुदीघ 
करे। प्रभु करे, तुम दोनों की जोड़ी युगायुग 
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वेद का स्वाध्याय 


क्यों और कैसे करना चाहिये 


छेखऋ--श्री लाळचन्दजी मेरठ 


वेद का स्वाध्याय क्यों करना चाहि 


बेद का स्वाध्याय इसलिए करना चाहि ये कि 
वेद भै कहा हुआ ज्ञान-विज्ञान अनुपम दै । वेद में 
सबसे महान कला जो सानव-निर्माण कला हे उसका 
विदाद वर्णन है । मुझे तो जेसी मानव निमाण 
तथा मानव विकास की शिक्षा स्पष्ट, अच्छा, सुन्दर 
और सरळ वेद में मिठी है येसी उत्तम रीति सं अन्य 
किसी पुस्तक में नहीं मिळी । वेद का ज्ञान विज्ञान 
की परीक्षा में ठीक उदश्ता हे । वेद में वह सत्यज्ञान 
दिया गया है जो मानव समाज के लिए परम हित" 
कर है । वेद में व्यक्तित्व का विकास, सुखी परिवार 
उन्नत समाज, व्यापक जीवन, राष्ट्र-निमाण राष्ट्रोन्नति 
आदि विषयों पर बहुत स्पष्टता से कहा गया ह । नद 
भें बाळचरित्र निमोण, बालकों के भाव-विकास आदि 
आवश्यक विषयों पर बहुत कुछ कहा गया 6 । वद 
के अनुसार जीवनचयों करने पर परिवार म॑ सुख- 
समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता हे । वेदिक व्यवहार 
से समाज का संगठन सुगम दे । समाज की सेगठन- 
शक्ति आपस का ऐक्य और यज्ञ भावना पर ता बंद 
भें जैसा कहा गया है वेसा सुन्दर आर सरल साध्य 
उपदेश कहीं अन्य साहित्य में नहीं देखा। वेद क 
अनुसार मनुष्य अपना व्यक्तित्व भी विकसित कर 
सकता है और राष्ट्रसेवा में अपने आप को आपत 
करके मनुष्य स्वयं उन्नत होता हुआ समाजका मा 
सशक्त और प्रभावशाली बना सकता &। वेद के 
अनुसार समर्पण से मनुष्य प्रजा से, धन सं, अन्न से 
बढ़ता है और ब्रह्मवर्चेस लाभ करता है। वेद क आउ 
सार जीवन-व्यवहार से व्यक्ति में शान्ति, समाज म 
शास्ति, ओर विइच में शान्ति स्थिर रह सकती है । 
शान्ति मानव मन की वह निश्चल ओर खिर अवस्था 
हे जिसमें मनुष्य अपने अभ्युदय तथा कल्याण पर 
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विचार कर सकता है और दोनों को संपन्न कर 
कता है । वेद में यज्ञ की महिमा बहुत गाइ गई 
। वेद है ही यज्ञ भावना से ओत प्रीत । वेद में 
यज्ञ का व्यापक तथा व्यावहारिक रूप वर्णित है । 
आदर, सत्कार, सम्मान ओर उदारता क साथ 
आपस का मेळ ही यज्ञ हे और यज्ञ श्रेष्ठतम कम हैं. 
जिससे सारे मानव समाज का परम हित हो, वह 
ज्ञान वेद का दिया हुआ हे । यज्ञ पुरुष भगवान्‌ 
वेठवयज्ञ कर रहे है और सब मझुष्या को भी 
अपने कार्यक्षेत्र में यज्ञरूप होकर रहना हे और 
उन्नत होना हे यह शिक्षा वेद की हे । वेद में कहा 
गया यज्ञ आदिकाल से चल रहा हैं । दिव्यजन अपने 
जीवन में इन यज्ञों के नियमों का व्यवहार म छाते 
रहे हैं और संसार में सुख और आनन्द की वृद्धि 
करते रहे हैं। वेद का आदेश झै कि हे मानव | तू 
मनष्य बन और दिव्य सन्तान उत्पन्न कर। समाज 
शास्त्र का तत्त्व वेद में जिस ढंग से कहा गया है वह 
अड्धत और अनुपम हे । वेद में व्यक्ति आर समाज 
के समन्वय से सुख, शान्ति ओर असर यज्ञ की 
प्राप्ति कही 
दोक्त जीवनचयों कोही दम च्रेदिक संस्कृति 
कहते हैं। वेदिक संस्कृति ने सहसा वर्षा तक मानवा 
की उन्नति में सहायता दी है. और वेदिक से स्कृति ही 
भें अब भी वह क्षमता है कि मानवों की आफ्न की 
इष्यी और घृणा के कारण उत्पन्न हुए बिद्वेष को दूर 
करके पुनः विश्वशान्ति स्थापित कर सके । सह्स्रा 
वर्षो तक मनुष्यों ने वेद क अचुसार जीवन-व्यवहार 
करके भारत को केन्द्र वनाकर सार्वभौस शान्ति की 
स्थापना की थी और यह निर्विवाद सत्य हे कि जब 
से अनीश्वरवादी 'वेदविरूद्ध मत फैले, संसार सं 
कलह और क्लेश वढे हैं. और मानव दानव बन गया 
है। मनुष्या में अनीरवरवादी मतों के कारण भाग्य 
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का चक्र ऐसा भँवर उत्पन्न कर चुका है कि उसमें 
से लोगों का निकलना कठिन हो रहा है । वेदिक 
संस्कृति में जीवननैया की पतवार भगवान्‌ के हाथों 
है, वहाँ भाग्य का चक्र ही नहीं; वहां कतव्य 
' पंरायणता है, परम सुख है, आनन्द है, मद मोद 
प्रमोद है। घेदिक धर्म में उत्तरोत्तर उन्नत होने का 
मनुष्य को आदेश है। मनुष्य केवल पिछले जन्मा 
के कर्मों के संस्कारों का दाम नहीं है । वेद की शिक्षा 
ज्ञान और कर्म का सामंजस्य [करती है । ज्ञान को 
कमे द्वारा जांचना वेद ही सिखाता हे ओर कर्म में 
ज्ञान की सुव्यवस्था भी वेद की ही देन हे । वेद क 
अनुयायी कतंव्य करता हे ओर अपने आचार विचार 
सभी अपने भगवान्‌ को अर्पित करता हुआ अपने 
भावों, विचारों, संकल्पो ओर कर्मों में सौन्दर्य टाकर 
अपने भगवान की स्वीकृति का प्रयत्न करता है। 
वेद का जीवन ज्ञानमय भक्ति-भावों का सुकमों सें 
परिणत करने का क्रम हे शोर जब अपने सुन्दर 
ओर पवित्र भाव कर्मों में परिणत होते हे तो कमो सें 
अनुपस सौन्दर्यं आ जाता हैं जिससे सदा सफलता 
मिलती है । वैदिक जीवन में अवसाद है. ही नहीं । 
वैदिक जीवनचयो में उपासक अपने आपको भगवान्‌ 
के आश्रय में पुरुषार्थ से ऊँचा उठाता है, अपने 
आपको गिराता नहीं । 
वैदिक जीवन का सोन्द्ये ओर उसका आनन्द 
अनुभव का विषय है । वेद का ज्ञान मानव के अन्तः- 
करण में झुश्र ज्योति का उदय करता है ओर दिव्य 
प्रकाश को विकसित करता है। वैदिक ज्ञान के 
- प्रकाश सें मनुष्य निरंतर जीवन में उन्नत 
होता रहता हे, उसके जीवन में अजत रहता ही 
 नहीं। वेद की वाणी जैसी सरस और सरळ है बेसी 


। ही प्रभावशालिनी हे; वेद का स्वाध्याय करता हुआ 


हुन मनुष्य उकताता नहीं । वेद के स्वाध्याय से जीवन 
की गुत्थियें सुठझती चढी जाती हैं ओर जीबन 
सुखद और सुरम्य हो जाता है । जीवन में रस का 


क जिसमें मनुष्य की विचारशक्ति निमोण 
(र कर्कृत्यरक््ति विकसित होती स्पष्ट दीखती 
नव का वेद सहारा है । वेद के स्वाध्याय. 

। ओज, बळ और पराक्रम 


वेदवाणी 


के स्वाध्याय ही में मिलता हे । यह वह 


|] ह 
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वेद का स्वाध्याय नित्य करने से मनुष्य ऋत और 
त्य को चरितार्थ करने में सफळ होता हे । वेद के 
स्वाध्याय से जीवन की पवित्रता ओर सुन्दरता प्राप्न 
। वेद के स्वाध्याय से सारा जीवन, केवळ 
फ जीवन, अपि च परिवार भर का जीवन-क्रम परस 
सुखद ओर मंगलमय हो जाता हे । यह कयां होता 
है, क्योंकि हम वेद के स्वाध्याय के समय उन आदि 
ऋषियों के साथ सम्पक ग्राप्त करते हैं जो भगवान 
के साथ सदा मिळे हुए थे। उस मधुर मिल्य का 
क्या कहना ? उस योग के आनन्द को जो वेद के 
नेयमपूर्वयक स्वाध्याय से प्राप्त करता हे, सनुष्य 
अनुभव तो करता हे, पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर 
सकता । वेद फे स्वाध्याय से जो आनन्द की लहर 
अन्तःकरण सें उठती है ओर उठकर सारे शरीर को, 
प्राण को, सन को, बुद्धि को, व्याप्त कर लेती है वह 
अनुपम परम सुख ओर स्फूति की स्थिति होती है। 
चेद का स्वाध्याय करने से मनुष्य को सगवस्पेरणा 
पाना सुगम है क्‍योंकि वेद के स्वाध्याय से साधक 
आस्मम्रेरणा निरंतर ग्राप् करता है । आत्सप्रेरणा करने 
जीवन जब नियमित ओर संयत होता है तो पवित्र 
अन्तःकरण में भगवान्‌ की प्रेरणा होती है जिसके लिए 
हम गायत्री सन्त्र में प्राथना किया करते हँ । वेदका 
स्वाध्याय मंगल और कल्याण का देनेवाळा है । 
वेद के स्वाध्याय का लक्ष्य यज्ञीय जीवन की 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना हे । यज्ञ द्वारा हम भानव- 
सभाज सें पुनः मानवता का गोरव बढ़ाएँगे। यज्ञ 
द्वारा हम सनुष्य -के स्वभाव में से अन्धकार के 
आवरण को दूर कर उसमें आत्मज्योति का प्रकाशा 
चमकाएँगे । यज्ञ द्वारा हम मनुष्य का दूसरे मनुष्य 
पर होनेचाळा अनाचार हटाएंगे । यज्ञ भावना द्वारा 
ही आपस का सन्देह दूर होगा परस्पर विश्वास स्थिर 
होगा । यज्ञ द्वारा हम सरस ओर सक्रिय जीवन में 
आपस का सोहाद स्थिर.करेंगे। यज्ञीय जीवन में 
जो तृप्ति, आनन्द ओर परम सुख है वह आपस की 
स्पघो और स्वाशीपू्ति में कहां संभव हे ? यज्ञ सभी 
शक्तियों का समन्वय है। यज्ञमय होने का निश्चय 
तभी तो हो सकेगा जब वेद में कहीं यज्ञ की महिमा 
की ओर ध्यान दिया जायगा । वेद के खाध्याय से ही 
ज्ञान होता हे कि जीवन की. पूर्णता अर्पण में है, न 
किस्वार्थपूतिमें। ` ४ 


वष ५ अङ्क १ 


स्वार्थ वृष्णा ओर ईष्यों ने मिलकर क्या कुछ 
अनर्थ नहीं किया । ऐश्वर्यशाली ढोगों में निर्धनों से 
घृणा की और बदले सें दरिद्र छोगां में घनवाना के 
रहन सहन की इष्यी क्‍यों । उत्पादन आर विभाजन 
का वेदोक्त ढंग सारे मानव समाज म सर वी झानि 
के आएगा। प्राचीन समय में भारत में कोई भी 
नुण्य चोर न था, कोई व्यभिचारी न था, कोई 
कृपण न था कोई शराब न पीता था, दूध, मक्खन, 
घो आदि की बहुतायत थी, वैदिक यज्ञ प्रथा से पहले 
जैसी बहतायत और पहले जैसा धन ऐड्वर्य प्राप्त हो 
सकेगा। यज्ञ सहकारिता आर सहये 
है । विव को सभो दिव्य शारि 


-५ एटभ 


~, 


शक्तियें एक दूसरी की पूरक हैँ तभी तो बिद्वानय 
का विश्वयज्ञ चळ रहा है। हमारे शरीर में भी स+ 
अवयवो में सहयोग हे तभी जीवनचयो ठीक हो 

। परस्पर का सहयोग वेदिक यज्नभावता हार 
स्थिर और दृढ़ हो सकेगा। यह तभी होगा 0 
वेद का स्वाध्याय सभी रुचि ओर उल्लास सं ऋरदा । 
वेद के स्वाध्याय में ज्यों ज्यों उत्साह बढ़ता जायगा 
श्रद्धा और विश्वास खिर होता जायगा ओर वे 
स्वाध्याय करने वाले के लिए सय का साक्षात सुगम 
होता जायगा । वेद के स्वाध्याय से सहुध्य निस 
सच्त्वस्थ ओर आत्मवान हो जावा हे ओर अपने अन्दर 
बिइवास और शक्ति अनुभव करने ळगता है। बेद के 
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वेद्‌ का स्वाध्याय ३५ 


Tn 
स्वाध्याय से मनुष्य ऋत का जीवन निभाने में सफल 
होता है और अन्त के ऊपर पराभव पा छता हू । 


वेद के स्वाध्याय से प्रेम का बिशुद्ध रूप सासन रहता. 
दे और मनुष्य विक्त काम तथा बिलास से बचा . 


रहता है। वेद के खाध्यायशीछ मनुष्य सें परमात्मा की 
निकटता तथा व्यापकता का पूर्ण निश्चय हो जाता है. 
इसलिए वह पाप के चक्र से नहीं फँसता । वेद के स्वा- 
ध्याय से मनुष्य अपना उत्तर-दायित्व समझता हूँ आर 
उसकी स्तुति तथा प्राथना में सार्थकता ओर वास्त- 
विकता आ जाती है । वेद के स्वाध्याय करने वाले में 
रदा और सरसता होती है उसमें दिखाबा ओर 
पगराडम्बर नहीं होता । वेद का स्वाध्याय करने वाळा 
धर्मध्चजी पाखंडियों को पहचान लेता है। वेद के 
खाध्यायशीछ मनुष्य में सत्य का बळ होता है। 
गा स्वाध्याय करने से मनुष्य में साहस आता ह, 
मसी सीर नहीं होता । बेद का स्वाध्याय करने से 
सनप्य अभय हो जाता है, क्योकि उसे पूर्ण निश्चय 
हो जाता है कि परमात्मा उसके साथ हँ ऑर सदा 
साथ रहेगा । वेद का स्वाध्याय मनुष्य में अपूठौ काये 
शक्ति उत्पन्न कर देता है ओर मनुष्य हढब्नती द्दो 
जाता हैं। सत्य तो यह है कि मनुष्य को सच्चे अथो 
सं मानव बनाना ओर उसमें परमात्मा के साथ संबध 
स्थापित करना बेड के स्वाध्याय से ही संभव हे. । 


[क्रमशः ] 


rt me भिनानपन पत च फरमान. 


ऋषि-निर्वाण-दिवस के उपलक्ष्यों में पौना मूल्य 


१, ऋषि दयानन्द के मन्थो का इतिहास--सजिल्द उत्तम कागज ६), साधारण कागज ४) | 


` २. संस्कृत व्याकरण शास्र का इतिहास सजिल्द १०) । 
४. ऋग्वेद छी दानस्तुतियों पर विचार ।)। 


३. ऋग्वेद की ऋक्संरूया ॥) । 
५. सासवेद स्वराङ्कन प्रकार 2) । 


६. क्या ब्राह्मण म्रन्थो का नाम वेद है? ।) इत्यादि । सूचीपत्र तथा विवरण. विना मूल्य मँगाबें । 


प्राच्यवियाङ्रतिष्ठान, पो० अजमतगढ़ पेरेस, बनारस ६ । 


कट. फि 
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| ` उपनिषदों के बिषय में शाहजादा दाराशिकोह के विचार 


Mo में उपनिषदों के महत्त्व को प्रायः * 
समस्त विद्वानों ने मुक्र्तकण्ठ से स्वीकार किया है, 
और इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि आर्यः 
संस्कृति के विकास में आध्यात्मिक तत्त्वविषयक जिन 
बिचारधाराओं का प्रादुभौव हुआ उनमें उच्च से उच्चतम 
विचारों का समावेश इन्हीं उपनिषद नामक ग्रन्थों में 
भली भांति निहित हैं । उपनिषद्‌ ग्रन्थ वैदिक साहित्य 
के बड़े अमूल्य रन्न हैं, यही कारण है कि स्वामी शंकरा- 
चार्य, स्वामी रामानुजाचाय तथा भारत के अन्यान्य 
महात्माओं ने अपने अपने दाशनिक विचारों की पुष्टि में 


` /उपनिपदों की ही पंक्तियों का सहारा लिया है । वेदान्त 


दशन जो भारतीय दर्शनशास्त्रों में सर्वोपरि समझा 
जाता है, उसका मूल आधार ये ही उपनिषद्‌ ग्रन्थ हैं । 


१ एक शब्द में यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि उपनिषद्‌ 
| भारतीय संस्कृतिरूपी शरोर की आत्मा है । अतः यह 
` निश्चित सिद्धान्त हे कि उपनिषदों के अध्ययन के बिना 
- कोई भी विद्वान्‌ भारतीय संस्कृति के पूर्णस्वरूप से (7 rE HED जा रहा है। 


५ fh २_/लेखक--श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी, बी. ए. वेदिक मिशनरी, कलकत्ता 


स्वाध्याय का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा था जिसे चे 
हृदय सें गुप्त न रख सके, वरन्‌ तत्कालीन मुस्लिम 
कट्टरपन्थियों की कुछ परवाह न करते हुए उपनिषदों 
के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्टतया प्रकट कर 
दिया था। इन डदारचरित्र महानुभावो में एक का 
शुभ नास शाहजादा दारारिकोह हे। आप दिल्ली के 
मुगळसम्राट्‌ शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे ओर भारत के 
राज्य के उत्तराधिकारी थे। शाहजादा दाराशिकोह 
ने घर पर पण्डित रखकर संस्कृत-भाषा का भळीभांति 
अध्ययन किया था ओर स्वयं तत्काढीन उपलव्ध ५० 


उपनिषदों का संस्क्रत-भापा से फासी भाषा में 


अनुवाद क्रिया था। उनके अनुवाद किये हुए 
उपनिषद्‌ ग्रन्थ की छपी हुई प्रतियां तो शायद मिळती 
ही नहीं हैं। हस्तलिखित प्रति भी किसी किसी के पास 
भारत सें विद्यमान हे । एक हस्तलिखित प्रति मुझे भी 
किसी प्रकार प्राप्त हो गई थी, जिसके आधार पर यह 


परिचित नहीं हो रकता। यही कारण है कि आधुनिक [us bu, > 


ससय में भी विदेशीय विद्वानों से उपनिपदों को बड़ी 
प्रतिष्ठा प्राप्त है। योरूप ओर अमेरिका के कतिपय 
विद्वानों ते उपनिषदों का स्वाध्याय किया है और 


उन्होंने इनके प्रतिपादित विचारों से प्रभावित 


उपनिषदों की प्रशंसा में निष्पक्ष होकर 
अपना अपना विचार प्रकट किया है, जिसका परिचय ५ 


-ज्ञाहज्ञादा दाराशिकोह द्वारा फार्सी भाषा में 
अनुवादित उपनिषद का नाम “सिरर अकबर” 


(9४) „~ है; सिरं? का अर्थ है रह्स्य? तथा अकबर” 
का.अर्थ है सबसे बड़ा--अतः सिरे अकबर का अर्थ 


हुआ “सबसे बड़ा रहस्य” ओर वास्तव में उपनिषदू ' 


एक रहस्य ग्रन्थ है भी। अतः “सिरे अकबर” नाम 


बट ७४ cp ~ 
समय-समय पर उपलब्ध होता रहता हैं । जिस समय फासी भाषा में बहुत ही उपयुक्त हैं। शाहजादा दारा- 


भारतवर्ष भें मुसलमानों का शासन था और सुसल- 


„भान शासकवगे तथा मुस्लिम जनसाधारण हिन्दू 


र ९७ ७2 ओर हिन्दू संस्क्रति की ओर बड़ी अवहेंलना की 


छ भाषा में इनका अनुवाद किया था तथा इन उपनिषदों 
दृष्टि से देखा करने थे, उस समय कतिपय विशाल, //के 


_ हो गये हैं जिन्होंने 
और इनके विचारों से अत्यन्त ही प्रभावित हुए थे। 


हृदय तथा उदार मुसलमानों मै भी ऐसे महानुभाव 
उपनिषदों का स्वाध्याय किया था 


आज हम “ग्राचीन भारत” के पाठकों के सासने एक 
ऐसे ही उदारचरित्र महानुभाव के 
ने न केवल उपनिपदों 


फं का 


बिचारों को रखते । 


शिकोह के हृदय में उपनिषदों के स्वाध्याय करने की 
~ केसे ~ ~ ~ i 2? 
प्रवृत्ति केसे हुई तथा उन्‍होंने किस उद्देश्य से फास 


विषय में उनकी क्या सम्मति थी, इन सब प्रशं 
का उत्तर उन्होंने स्वयं अपने अनुवाद की भूमिका में 
उल्लेख दिया हे जिनका संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार 
'है--१०५० हिजरी में शाहजादा साहेब काइमीर में 
प्रधारे हुये थे, उस समय शाहजादा साहेब को प्रत्येक 
सम्प्रदाय के साधु-सन्तों से सत्सङ्ग करने की बड़ी 
उत्कट इच्छा रहती थी तथा 'तसब्बुफ' ( अध्यात्म 
विषयक श्रिज्ञ-भिन्न अन्धों के स्वाध्याय मे भी 


रक 


हे 


DNS 


VOTERS: 


/ की वाणी समझते थे, पढ़ना आरम्भ किया, 


नष ५ अङ्क १ 


रत रहा कहते थे, इस सत्सङ्ग और स्वाध्याय का क्या 
परिणाम हुआ ? शाहजादा साहेब लिखते हैं. 


Ua ads, "०२४२१ Ce] ७३४०१ ul 
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: थात्‌--परमात्मा का एकताविपयक ज्ञान जो 
एक अथाह समुद्र हे उसकी चाह की प्यास क्षण-क्षण 
में अधिक ही होती जाती थी ओर यह सूक्ष्म सिद्धान्त 
हृदयङ्गम हुआ कि इनका हळ उस परमात्मा के ज्ञान 


' अथवा उस अत्यन्त ज्ञानसम्पन्न गुरु की वाणी विना 


असम्भव हे । 

जव शाहजादा साहेव के हृदय में यह निश्चय हो 
गया कि अध्यात्म-तत्त्वविषयक रहस्य का उद्घाटन 
परमात्मा की वाणी से ही हो सकता है, तब उन्होंने 
प्रत्येक सम्प्रदाय के धर्मग्रन्थों का जिन्हें वे परमात्मा 
जैसा कि 
वे लिखते हैं- 

Sys १४ ॥ (३३० ७४ छन 

: अथोत-समस्त आस्मानी इंस्तकों ( अधीत 
इश्वरीय पुस्तकों ) पर दृष्टिपात किया । 

इन सब ग्रन्थों के अध्ययन का यह उद्देश्य था कि 
किसी-किसी पुस्तक सें जो कोई विषय संक्षेप में वर्णित 
था, सम्भव है वही बिषय दूसरी पुस्तक में विस्तार-पूर्वेक 
वर्णित हो ओर उससे वास्तबिक रूप से -उसके स्वरूप 
का ज्ञान हो जाता; परन्तु इससे भी उनके उद्देश्य 


५४ की पूर्ति नहीं हुई जेसा कि वे स्वयं लिखते हैं 


८920 १९७ १ 9१2) ) ८३३] १ ७०२) b > 33 
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। अथोत्‌-तैरित ( 0! Testament ), ओर 
इज्जील ( ए०ए 'एe5४am९॥# ) आर जूर (900 
०£ 8४) तथा अन्याय धर्मग्रन्थों का अवलोकन 
किया, ईश्वर की एकता का वर्णन उनसे भी संक्षिप्त 
तथा रहस्यपूण रहा और खाथी लोगों ने इन धर्मे 

! ग्रन्थों के जो भाष्य किये थे, उनसे उद्देश्य की सिद्धि 


{नहो पाई। 


(४४2 
उसी ६ ६*५८आस्मीफि 


उपनिषदों के विषय में शाहजादा दाराशिकोह के विचार ३७ 


NSS 


अपनी मुसलमानी घमेग्रन्ध कुरान शरीफ के 
विषय में भी उन्होंने ऐसी ही राय प्रकट की ह-- 
wat 2S OY 3 १. ७) फरे: 
942७ Wye Ll ३००७१ 


अर्थीत--कुरान शरीफ अथवा फुकान्‌ कराम स 


भी प्रायः रहस्य ह 
बहुत कम छोग हैं । 
अतः इस उल्झनों को सुलझाने के लिये 
शाहजादा साहेब ने भारत के प्राचीन आध्यात्मिक 
साहित्य की ओर दृष्टिपात किया । इन्हें इस बात का 
निश्चय था कि हिन्दुओं में इस विद्या के जानने बाले 
ग विद्यमान हैं, परन्तु उनकी संख्या कम थी और 
उस काळ के कट्टर सुला तथा मौवी लोग उनके 


ओर उन रहस्या के जानने वाल 


विरोधी थ आर उनको काफिर वतला कर उन्हें नाना * 


प्रकार के कष्ट दिया करते थे । उस समय के झुलीओ 
के विषय से शाहजादा साहब छखते ह. 


(5 29 99१0] ४७|७ | [ |] 
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अर्थात-वे मुछा अपने आपको (उल्मा) विद्वान 
कह कर प्रसिद्ध करते हैँ ओर त्रह्मज्ञानियों तथा 
एकेश्वरवादियों के कत्छ करने, उन्हें काफिर बतलान 

हें कष्ट देने तथा उनकी अवहेलना करने के 
फेर में लगे हुए हैँ ओर उनके प्रति शाहजादा साहब 
ने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया हे कि-- 
७४४७ sed 3) 

अथीत्‌-वे लोग परमात्मा के साग के डाकू 

ऐसे बातावरण में शाहजादा साहेब के हृदय में 
जिस तत्त्व की प्यास थी उसकी निवृत्ति तत्कालीन 
सल्लाओ द्वारा अथवा साम्प्रदायिक धमेग्रन्था द्वारा न 
हो सकी । अतः उन्होंने हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों की 
खोज आरम्भ कर दी ओर वे जिस परिणास पर पहुँचे 
उसका उल्लेख आरे किया जावेगा । 

शाहजादा दारारिकोह ने आध्यात्मिक ज्ञान का 
जिज्ञासु बनकर जब तत्कालीन समस्त धार्मिक पुस्तकों 


का अध्ययन पक्षपातरहित होकर कर लिया, तो उन्हें " 


किसी से भी शान्ति न प्राप्त हुई । साम्प्रदायिक झुझा 

मौलवियों के विचारों तथा उनके क्रियात्मक जीवन से 

भी वे तंग आ गये थे । ऐसा ज्ञात होता हें कि जव वे 
मीर में विराजमान थे, तव उन्हें एक योग्य मुसळ 


€ aq (सेन RE [% आ 5 
पहले Nn 


त 
६८4६ 


३८ 


सान फकीर फे सत्सङ्ग का अवसर प्राप्त हुआ जिनका 
| नाम सछा शाह था। इन मडा शाह की प्रशंसा में 

"शाहजादा साहेब ने बहुत ही श्रद्धापूण भाव प्रक 
किये हैं, जिससे प्रतीत होता है कि घे अपने ससय के 
एक उच्चकोटि के साधु रहे थे ओर उनका हृदय 
साम्प्रदायिक पक्षपात से शुन्य था, उन्हीं की प्रेरणा 
/ से शाहजादा साहेब की दृष्टि हिन्डुआं के धर्म्रन्थों 
२४ की ओर पड़ी । मुसलमान अपने को मोबहिहद अथात 
A कहते हैं ओर उन्हें इस बात की जिद दै 
इस्लाम धमी के सिवाय ओर किसी घरे में ईइबर की 

का उल्लेख भलीभाति नहीं पाया जाता। हिर 

के विषय में तो कहना ही क्या हे इनको तो मुसलमान 
साधारणतया बुतप्रस्त अथोत्‌ भून्तिपूजक बतळाते हैं 
(ओर मूत्तिपूजक अनेक देव-देबी के उपासक होते हैं, 


“एक इरवर की उपासना का उनमें सर्वथा अभाव ही , 
' है। ऐसी परिस्थिति से तो हिन्दुओं के. धर्समन्धो भें ' 


/इऱवर 


असम्भव ही हे, परन्तु छाहजादा साहेब तत्कालीन . 


म्प्रदायिक पक्षयातत्रस्त सलाओं के इस विचार से 
सहसत न हो सके ओर उनके हृदय में इस बात का 
इढ़ निश्चय हो गया कि हिन्दुओं में भी इश्वर की 
- एकता का ज्ञान पथ्योप्त परिमाण में बिद्यमान है जैसा 


yt कि वे स्वयं लिखते 
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अथोत--“में शाहजादा दारारिकोह इस वात 
क अनुसन्धान भें लग गया कि क्या कारण 
आ तान सें (ईश्वर की) एकता को प्रकट करने वाली 
रवाद्‌ विषयक अनेक वात्तीएँ विद्यमान हैं, 
और प्राचीन भारत के परोक्ष तथा अपरोक्ष विद्या के 
ताओ ने कभी भी एकेर्चरबाद को अस्वीकार नहीं 


के प्रति उनका दृट्‌ निरूेंचय था। 


वदबाणी 


~ 2. 
की एकता का ज्ञानोल्लेख होना सवेथा ! 


कभी किसी प्रकार की र कीं, वरन्‌ एकेइवरंत्राद दै 


कांतिक २००९ बिर 


Nora won, 


re ———— 
वे जिस परिणास पर पहुँचे उसका उल्लेख उन्होंने इस 


प्रकार किया है-- 


OH त ७४ ty ७! MSS $| ७२ 
व ० 20३ (५०० SY tg र तं छ] 
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अथात्‌ू-क्रमशः अनुसन्धान करने के पङ्चात्‌ 
यह ज्ञात हुआ कि इस प्राचीन ( हिन्दू ) जाति में 
समस्त ईश्वरीय पुस्तकों ( अथोत्‌ कुरान, इज्जील, 
तोरेत तथा जबूर आदि) के पूर्ण चार ईइवरीय 
पुस्तके जिनके नास ( १) ऋहघवेद ( ऋग्वेद ) (२) 
जजुरबेद ( यजुर्वेद ) (३ ) इयामवेद ( सामवेद ) 
तथा,अथबन वेद ( अथवंवेद ) हैं, उस सभय के 
ऋषियां पर जिनमें सबसे बड़े आदम (अधोत्‌ ब्रह्माजी) 


=, 


का साथ इश्बर का आर स॑ 


कार ) था| ios CUTS ४ ८9 


: थे समख आज्ञाओं 
हुए थे । 
शाहजादा साहेब को 
था कि प्राचीन का औँ के चारों वेद 
सान थे जिनमें ईश्वर की एकता का पर्णतया 
तिपादन किया गया है और वेद बह्यज्ञान के मौलिक 
स्रोत हे. । उयत्तिषद ग्रन्थ इन्हीं वेदों के बचनों से 
निष्कासन कर लिखे गये हैं। अतः उपनिषद्‌ वेदों में 


र. 


हैं जैसा 


¦ प्रकट 


बात का निइचय हो 


ड्‌ 
गया से 
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८* अर्थीत्‌--और इन चारों पुस्तकों ( अथौत्‌ वेद 


- यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद ) के सार का जिनमें 


समस्त ब्रह्मप्राप्ति के साधनों के रहस्यों तथा ईरबर 
! करने के अभ्यासों का वर्णन 
नाम हे, ओर उस समय 


ध्ययन_वे एक सर्वोत्तस उपासना समझ कर 


| 
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उपनिपदों के इस महत्त्व को जानकर शाहजादा 


दाराशिकोह जैसे जिज्ञासु के हृदय में इनके अध्ययन 


करने की उत्सुकता हुई, अतः उन्हान र स्त भाषा का 


“स्वयं अः ग्य किया आर सस्कृत भाषा च उन्हा 


अपनी योग्यता इतनी कर ठा था किंव बंदा आर 
उपनिषदों का अध्ययन कर उनके तात्पय को भळी- 
भांति समझ सकते थे। इन उपनिपद्‌ ग्रन्थों के 
अध्ययन का प्रभाव उनके हृदय पर इतना अधिक 
पड़ा कि उन्हे इस वात की आकांक्षा हुई कि वे इन 
उपनिपदों का तत्कालीन प्रचलित फारसी सापा में 


अनवाद कर, जसा ।क व खत हू र 
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"एकत्र कर (रेने) स्वयं इस ब्रह्मविद्या क 
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थीत्‌-ओर चूँकि इन दिनों वाराणसी नगर्‌” 


जो इस ( हिन्दू ) जाति की विद्या का केन्द्र है उसका 
सम्बन्ध इस सत्य के अनुसन्धान से हे ( अतः) 
उन पण्डितां और स॑न्यासियों को जो उस समय बड़े 

सिद्ध थे ओर वेदों ओर उपनिषदों के ज्ञाता थे 
सारभूत 
अर्थात उपनिषदों का जिनमें शुप्त रहस्य भरे ह आर 
जो समस्त ब्रह्मज्ञानियों के परम ध्येय हँ, उनका एक 

जार सडसठ हिजी में पक्षपात शुन्य होकर अछुब 

किया | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शाहजादा साहब न 

इन उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या से प्रभावित 
होकर फारसी भाषा सें इनका अनुवाद किया था। 
अपने अनुवाद के विषय में वे लिखते हैं : 
Sls 2 ५०१४ ह «|, (७! र्ला 
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अर्थोत्‌--इन उपनिपदां का जो ब्रह्मज्ञान के कोष 


“हें और उसके जानने वाले भी इस ( हिन्दू ) जाति 


में बहुत कम रह गये हैं। मेंने स्वयं फारसी भाषा में 


य मळ 002... मं शाहजादा दाराशिकोह के विचार 


३९ 


उनमें चिना किसी प्रकार की घटती बढ़ती कर और 


अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न रखते हुए सत्य वाक्यों 
में शब्दशः अनुवाद करके ( उनके तात्पय को) । 
समझा । 

शाहजादा साहेब ने अपने किये अनुवाद क; 
विषय में जैसा प्रतिपादित किया हे, उनके अनुवाद के - 
बने से उनके कथन की सत्यता भळीभांति प्रकट 
होती हे । अपनी ओर से उन्होंने अपने अनुवाद में 
कोई टीका-टिप्यणी नहीं की है । संस्क्ृत वार्क्या का 
फारसी भाषा में शब्दशः अनुवाद हे । जिन संस्कत 
पारभाविक झज्दों के समानार्थक शब्द फारसी में 
नहीं मिळे, उन्हें आपने संस्कृत भाषा में वसा ही रख 
है और ऐसे पारिभाषिक शब्दों के स्पष्टीकरण 
लिये भूमिका में उन्होंने एक संक्षिप्त शब्दकोष भी 
दिया हे जिसके सहारे उन संस्कृत पारिभाषिक 
रा फारसी जानने वाले स 


रक्स कर सक | उपानपदा क त्‌ त्व्ञान क साबन 


उनका यह एक वाक्य ही प्यीप्त है 
wl apts २० {20 ols 
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अर्थान्‌--यह पुस्तक अनादि हे और इसमें किसी | 
कार का सन्देह नहीं कि समस्त ईइबरीय पुस्तकों सें 
यह प्राचीनतम हे ओर परम सत्य का स्रोत तथा | 
ब्रह्मज्ञान का समुद्र है । 
एक कट्टर पक्षपाती मुसलमान तो उपनिषद्‌ वा 
किसी अन्य धमेम्रन्थ के विषय में अपना विचार 
उपर्युक्त र्ठों में कदापि प्रकट नहीं कर सकता । जन्म 
से मसलमान होते हुए भी शाहजादा साहेब का 
कितना उदार विचार था यह तो उनके उपयुक्त श 
[से प्रकट हे । मुसलमान होने के नाते शाहजादा 
साहेब का विश्वास इस्लामी धर्मपुस्तक कुरान श्राफ 
पर अवश्य था,- परन्तु उपनिपदो के अध्ययन के पूव 
वे अनेकों खलों पर कुरान के वाक्यां का यथाथ 


22: 


तात्पर्य भी नहीं समझ सकते थे। उपनिषदों के! र 


अध्ययन का यह परिणाम हुआ कि वे कुरान के उन 
रहस्यपण वाक्यों के तात्पये को मी समझने जो 
पहले उनकी समझ में न आते थे। उपनिषदों के 
अध्ययन से इन्होंने अपने उद्देश्य की राप्ति कर ली, 
अपने धर्सपुस्तक कुरान का भी वास्तविक तार्य वें. 


समझने छग गये । अब उपनिषद्‌ वा वेद उन्हें कुरान , 


f 


४0 


के विरुद्ध नहीं प्रतीत होते थे, वरन्‌ उन्हे स्वयं कुरान 


की कतिपय पंक्तियों में वेद ओर उपनिषदां के उल्लेख_ 


५ मिलने लगे । कुरान में ऐसी पंक्तियां हैं जिनके अर्थ 
करने में मुसलमान मोछवी उलझन में पड़ जाते हैं. । 
“उसका कारण यही है कि वे मौल्वी पक्षपाती हैं तथा 

उपनिपदाँ वा वेदों के न जानने के कारण घे उन 
. पडक्तियॉ का जिनमें वेदों का उल्लेख हे कुछ अर्थ न 


समझने के कारण मनमाना काल्पनिक अथ करने र 


लग जाते हैं । कुरान के एक वाक्य का अर्थ करते हुए 
शाहजादा साहेब ने स्पष्ट कहा हे कि उससें उपनिषद्‌ 
वा वेद के महत्त्व का वणन हे । कुरान का वह वाक्य 
अरबी भाषा में इस गकार है /-- 
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इस वाक्य का अनुवाद शाहजादा साहेब ने 
फारसी भाषा में इस प्रकार किया है :-- 
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अथोत्‌- कुरान शरीफ़ एक पुस्तक हे ओर वह 
. पुस्तक गुप्त हे। उसका ज्ञान उसी को. होता हे 
| जिसको हृदय पवित्र हो ओर बह्‌ पुस्तक संसार के 
पाठनकतो इनर की ओर से प्रकट हुई है। कुरान 
॥ के उपयुक्त पंक्तियों में कुरान के' विषय में 


रान शरीफ किसी अन्य पुस्तक में विद्यमान क्त 
और वह पुस्तक गुप्त है ( २ ).उसं पुस्तक को जिसमें 
कुरान शरीफ विद्यमान है कोई नहीं समझ सकता 
हो, जिनका हृदय पवित्र है वे ही उस पुस्तक को समझ 
सकते हैं (३) Fh मोलिक पुस्तक किसी सनुष्य 
द्वारा नहीं रची गई है बल्कि बह स्वयं जगत्‌ के 
पाळनकत्ती परमात्मा की ओर से उतारी गई है । 


बेदवाणी 


न“ 


बातों का उल्लेख किया गया हे अथीत्‌-( १) 


कातिक २००९ बि० 


ए. 
कि: वत्तेसान बाइबल असली बाइवल नहीं--असही 
बाइबल लुप्त हो गई है । यह उक्ति कहां तक ठीक 
है, यह विचारणीय हे । अधिकतर कुरान शरीफ के 
भाष्यकत्तों मोळवी ऐसा प्रतिपादन करते है कि सातवें 
आकाश पर जहां अशमोअल्ला हे जो अल्लाह का 
सिंहासन हे वहां पर एक तखती है जिसका नाम 
“लोहे महफूज” अथात्‌ सुरक्षित तखती छै उसमें 
“कुरान शरीफ अङ्कित हे । यह वात भी कहां तक ठीक 
हे कहा नहीं जा सकता, पर शाहजादा दाराशिकोह 
उपयुक्त किसी भी विचार से सहमत नही हैं, क्योंकि 
इनमें कोई भी युक्तियुक्त तथा बुद्धि के अनुकूछ नहीं 
है। शाहजादा दारा साहेब का अपना सत है कि 
'करान शरीफ की उक्त पंक्तियां वेद वा उपनिषद्‌ के 
विषय में हें जैसा कि उपयुक्त पंक्तियों को उद्धत करते 
(हुए वे न 
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अथीत्‌-एऐसा प्रकट है कि कुरान शरीफ की 


ये पंक्तियां इसी ही अनादि पुस्तक ( वेद वा उपनिषद्‌ ) 
के बिषय में हैं । 
Co) rl छर 5 ७)28० 0070 १ 
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अर्थात्‌--ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता हे कि यह आयत 
( कुरान शरीफ की उपयुक्त पंक्तियां जबूर, तो रेत आर 
, इञ्जीळ अर्थात्‌ बाइबल ) के सम्बन्ध में भी नहीं 
: है वरन्‌ (२४७ (उतरी हुई) इस शब्द से ऐसा प्रकट 
, होता है कि ये पंक्तियां लोहे महफूज ( सुरक्षित 
तखती ) के रूम्बन्ध में भी नहीं हैं । 
उपर्युक्त दोनों सतां का निराकरण करते हुए 
शाहजादा दाराशिकोह अपने इस मत की पुष्टि में 
कि कुरान शरीफ का मल स्रोत वेद वा उपनिषद हैं. 


कुरान की इन पंक्तियों के भाष्य करने में मुसल(/ यह युक्ति देते हैं :-- 


` मान मोळवी कठिनाई में पड़ जाते है और इस बात 
के उत्तर में भी कि वह मोलिक पुस्तक कोन सी है 
जिसमें कुरान शरीफ विद्यमान है ? साधारणतया 


जिसे अंगरेजी में बाइबल ( Bb७।९ ) 
। पर वत्तमान बाइबल में कुरान का विद्यमान 


मौलवी कहते हैं कि वह मौलिक पुस्तक तो रेत, इञ्जील । 
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अर्थात और चक्ति उपनिषद्‌ गुप्त रहस्य हे इस 
लये इस किताव ( अथात कुरान शरीफ ) का मल 


वर्षे ५ अंक १ 
ज्यों की त्यों उनमें पाई जाती हैँ अतः निश्चित है कि" 
0७० (४ अर्थीत गुप्त पुस्तक यही प्राचीन पुस्तक 
( अथीत्‌ उपनिपद्‌ ) है ओर इसी उपनिपद्‌ से इस 
सेवक को ( अधथोस मुझ दाराशिकोड को ) अज्ञात 
बातें ज्ञात हुई ओर जो बातें समझ/मे नहीं आती थीं 
वे समझ में आ गई । छ 

एक मुसलमान होते हुए ओर कुरान शरीफ को 
ईश्वरीय पुस्तक स्वीकार करते हुए शाहजादा साहेव 
ने उपनिपदों के विषय में कितना उदार विचार प्रकट 
२ पि 


केया है, सम्भव हे कि इसी प्रकार के बिचारों के 


ऱ्य 


कारण औरङ्गजेव (उनके छोटे भाई) ने उन पर 
कुफ्र का फतवा लगाया था ओर शाहजादा साहेव को 
उसका परिणाम भोगना पड़ा अथोत्‌ ओरङ्गजेव से 
युद्ध मै परास्त होने पर वे कत्छ कर दिये गये, पर इस 
संसार में वे अपनी कीत्ति सदा के लिये छोड़ गये 
हैं। उपनिषद्‌ के स्वाध्याय का महत्त्व उन्होंने इन 
शब्दों में व्यक्त कर अपने अनुवाद की भूमिका 
समाप्त की है :-- 
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अथौत--जो सौभाग्यशाढी पुरुष अपने दूषित 
मन के स्वार्थ को परित्याग कर केवळमात्र परमात्मा 
ही के लिये इस अनुवाद को जो कि १४) 2“ महान्‌ 
रहस्य” के नाम से प्रसिद्ध है ईश्वरीय बाणी? का 
अनुबाद समझ कर ओर हृदय से पक्षपात हटा कर 
पढ़ेगा और समझेगा बह अजर, अभय ओर दुःखरहित 
होकर सदा के लिये मुक्‍त हो जायगा । 

शाहजादा दाराशिकोह ने उपनिषदां के आति- 
रिक्त ओर भी कतिपय प्रसिद्ध हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों 
का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, कारण कि इन 
अन्था के स्वाध्याय से उनके अन्तरात्मा में उनके 


.” लेखानुसार आध्यात्मिक ज्योति का प्रकाश प्रकट . 


होने ळग पड़ा था, जितने ग्रन्थों का उन्होंने अनुवाद 
किया था उन सबका क्रमशः उल्लेख भी नहीं सिलता, 
न उन सब अनुवाद ग्रन्थों की सम्प्रति उपलब्धि ही 


उपनिषदों के विषय में शाहजादा दाराशिकोह के विचार 
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नामक ग्रन्थ का सी अनुवाद किया था तथा कहा 
जाता है कि उन्होंने श्रीमद्गगवद्ीता का भी अनुवाद 
किया था। वेदों को ईश्वरोक्त कहने ही के कारण 
उन्होंने अपने जीवन को जोखम में डाछा तथा 


औरंगजेब की आज्ञा का अनुसरण करते हुए तत्का- & 


लीन शाही दर्वार के सुल्लाओं ने उन पर कुफ़ का 
फतवा छगाया था, तदनुसार उम्हें कत्छ कर दिया, 


गया । शाहजादा दारारिकोह ही भारत के इतिहास, 


में प्रथम महापुरूप प्रतीत होते है जिन्होंने वेदों को 
ईद्वरोक्त पुस्तक घोषणा करने के कारण अपने जीवन 
को वलिवेदि पर न्यौछावर कर दिया। कारण भी 
स्पष्ट है कि तत्कालीन इस्लामी धार्मिक असहिष्णता 
( fanatacism ) इस घोषणा को सहन नहीं कर 
सकती थी कि इस्छामी धर्म पुस्तक कुरआन शरीफ की 
उपस्थिति में कोई व्यक्ति अन्य किसी धर्म पुस्तक 
को $ड्वरीय पुस्तक कह सके । अतः निश्चित परिणाम 
जो होना था होकर रहा अथोत्‌ शाहजादा महोदय 
कत्छ करा दिये गये। उनके कत्ल के सम्बन्ध में 
उल्लेख करते हुये शाहजादा दाराशिकोह कृत 'मज- 
मउलबहरैन ( समुद्र संगम ० गागाशागाष्टर् 
the two ००९७॥8 ) नामक पुस्तक के इंग्लिश 
अनुवाद की भूमिका प्र० २९ पर अनुवादक महोदय 
महफूजुछहक एस० ए० (M. Mabfuz-ol-had 


NM. A.) ने लिखा हे :-- 
£355 Dara Shikuh was indicted by 


£ 
५ 


theecclesiastsof the Court of Aurangzeb ~ 


for his apostacy. According to 
Maathir “Alamgiri, ( (७४०१७१५ ), the 
official history of Aurangzeb, the 
charge against him Was that _ “The 
pillars of the Canonical Law and Faith 
apprehended many kinds of distur- 
bances from his like. So the Emperor, } 
both out of neceassity to protect the 
Holy Law, and also for reasons of 


State, considered it Eo 


Dare to remain any.longer & 
destroyer of the public pe ९७06 र 


होती दै । १०६६ हिञ्री में उन्होंने योगवाशिष्ठ --. अथीत--“औरंजेब के दबोर के घसौचाय्याँ 
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(मुल्लाऔं ) द्वारा दाराशिकोह पर इस्लामधर्थ के (शिक्षा बिभाग के सो) ज - पर इस्लामधर्म के 
परित्याग करने का दोषारोपण किया ( ५,७७० ५. 
मआसेरुठ आल्मगीरी नामक पुस्तक जो औरंजेब के 
“दबौर का इतिहास है उसके लेखानुसार उसके विरुद्ध 
।इस बात का दोषारोपण था कि :--धार्मिक व्यवस्था- 
त्मक नियमों तथा धार्मिक विश्‍वास वा सिद्धान्त के 
स्तम्भ को उस ( दाराशिकोह ) के जीवन से नाना- 
प्रकार के उत्पातां की सम्भावना प्रतीत हुई। इस 
कारण सम्राट्‌ ( अर्थात्‌ औरंगजेब ) ने दोनों रीति से 
अर्थात्‌ पवित्र ( धार्मिक ) व्यबस्था फे संरक्षण की 
आवश्यकता तथा राज्य के हेतु भी इस बात को 
कानून के विरुद्ध समझा कि दारा को कुछ काल 
पय्येन्त भी जीवित रहने दिया जाय जो सर्वसाधारण 
में शान्ति का भंग करने वाला है ।” 

इस पर समालोचना करते हुये हक़ महोदय 
इसके आगे लिखते हैं कि :-- 

‘But the above indictment is: too 
meagre to need any comment. Any 
‘one can choose to be the champion of 
Islam and remove all those who 

_ Stand in the way of the realization of 

his political ambitions.” 
. अर्थोत्‌-“परन्तु उपर्युक्त दोषारोपण इतना 
अधिक निल है कि इस पर किसी प्रकार की व्याख्या 
की आवश्यकता ही + नहीं जान पड़ती । कोई व्यक्ति 
भी इस प्रकार इस्लाम का वीर पुरुष बनना पसन्द कर्‌ 
सकता है तथा उन छोगों को जो उसके राजनैतिक 
शक्ति की प्राप्ति के मार्ग में बाधास्वरुप हों उन्हें दूर 
हटा सकता है ।” 

वेद की ईशवरोक्त घोषणा करने के अपराध में 
' शाहजादा दारारिकोह का करल हो जाना इस्लामी 
' इतिहास मे कोई अंगुली पर गिनने योग्य घटनाओं 

' में एक ही घटना नहीं हे वरन इस्लाम के आदि काल 


x 
२ 


| से इसके इतिहास पर दृष्टिपात करने से इस बात का 


| 


: सली प्रकार स्पष्टीकरण हो जाता हे कि इस्लामी 


सिद्धान्तों के विपरीत सत प्रकट करने के कारण सभय 


समय पर सहस्रों महानुभावों को बलिवेदी पर आत्म- 


सत्योक्ति को इस्लामधर्म 


पड़ा। इस स 
रे. ne 


“ वेदवाणी 


|. 


(शिक्षा विभाग के मज्तत्री) मौलाना अब्दुल्कळामे 
अजाद महोदय भी एक मुस्छिम साध 3 
(००५) के बलिदान ( ८,०६५ ) 
हुए दिल्ली से निकलने वाले इस्छामी मासिकपत्र 
आस्ताना ( ५९० ) के अगस्त १९५२ के अङ्क में 
५० ५३ पर इस्लामी धामिक असहिष्णुता पर अपना 
मत इन शब्दो में व्यक्त करते है :-- 
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भाषानुवाद 

“इस्लाम के इस तेरह सौ वर्ष के अन्तर्गत 
फकीहों ( अथात्‌ इस्छाम धर्म के विद्वानों ) की लेखनी 
सवदा बिना स्यान ( तलवार की खोल के सद्दश) रहा 
है ओर सहस्रो सत्य के पुजारियों के खून उनके फतवा 
( धार्मिक आदेशों ) का दामनगीर ( अर्थोत्‌ परिणाम 
स्वरूप ) है । इस्लाम के इतिहास को चाहे कहीं से 
पढ़ो, सैकड़ों उदाहरणरूपी घटनायें कहती हैं करि. 
बादशाह जव रक्तपात करने पर उद्यत होता था तों 
धार्मिक आदेश प्रकाशनगृह की लेखनी तथा सेनापति 
की तलवार दोनों समानरूपेण काम देती थी ( यह 


देशनिवासियों पर निर्भर नहीं, उलमाय शरीअत 
( अर्थात्‌ इस्लामी धर्म अ्रन्थो के विद्वान्‌ ) जो सूक्ष्म 
तत्त्वद्रष्टा हें। सत्य के रहस्यों के निकट हुए फूक्ीहों 
(अर्थात्‌ इसलासी धर्म के आचायों ) के हाथों इन्हें 
कष्ट उठाने पड़े और अन्त में सर देकर अर्थात्‌ (माथा 
कटवाकर ) मुक्ति पाई । सरमद भी इसी तलवार का 


कातिक २००९ बि, १ 
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> परमद | 
~ व्यक... 
पर लख लिखते | 


बात केवळ ) सूफियों (मुसलिम सन्त सम्प्रदाय) तथा | 


; 
| 
|! 


। 


६. - i नमा | 
१2 3४2 U «०6! US कि 0 us १५१५ 


[शेष पृष्ठ ४८ पर] ` 


dh TR 


houA lle 


घ ५ 


oust (70 त्त र, 
रविवरावूने अपने एक गीत में लिखा है मरे सामने 
मेरा कविपन का मिथ्या गर्व ळ्जा से मर जाता है । हे 
कवीन्द्र | में तेरे चरणारविन्दों में वेठ गया हूं । बस, मुझे 
अपने जीवन को सरल ओर सीधा बनाने दे और बाँस की 
बाँसुरी की भाँति उसे तेरे लिये राग रगिगियों से भरने दे |? 
यह पद्कर अथर्ववेद के निम्न मन्त्र सहसा वाद आजाते हँ-- 
न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण ! 
स्वधावन्‌ | त्वं ता विश्वा-झुवनानि वेत्थ स चिन्नु त्व- 
ज्जनो सायी विभाय ॥ 
समहं गभीरः काव्येन सय जातेनास्मि 
जातवेदाः । न मे दासो नार्यो महित्वा ब्रतं मीमाय 
यदहं धरिष्ये ॥ अथर्व काण्ड ५, वर्ग १० का मन्त्र ३,४॥ 
' अर्थात्‌ हे बरुण देव तुमसे बढ़कर संसार में कोई 
दूसरा कवि नहीं, मेधाके कारण तुम सें बढ़कर कोई 


> > 


धावी या धीर नहीं । कोई लोक लोकान्तर तुम्हारी क्रान्त- 
दा्दानी दृष्टि से छिपा नहीं । बड़े से बड़ा मायावी भी तुम्हारे 
सामने थरथर कॉपने लगता है | 

इसका उत्तर वरुण इस प्रकार देता है-- 

सचमुच ही मेरा काव्य अल्सन्त गम्भीर है। 
सर्वसाधारण की बुद्धि का वह विषय नहीं । मुझमें वह 
कर्मत्वशक्ति है जिसके बलपर मैंने इस समस्त संसार की 
रचना की हे और में इसके सूक्ष्मतम रहस्यों को जानता हूं 
“जाते-जाते विद्यते, जातं-जातं वेद इति वा जातवेदाः? । जो 
सब्र पदार्थों में विद्यमान है अथवा जो सब को जानता है 
बह जातवेदा कहलाता है । मेरे बनाए जिन नित्य नियमों 
पर यह संसार चळ रहा है उनमें उलट फेर करना तो दूर 
रहा, उन्हें पूर्णतया समझने की शक्ति भी किसी आर्य या 
दास में नहीं है। | 

वेद में अनेक स्थानों पर परमात्मा को कवि तथा 
उसकी रचना = इस सृष्टि और वेद दोनों को ही काव्य 
कहा गया है | जैसा कि-- 

“कृविमैनीषी परिभूः स्वयंभूयोथातथ्यतोऽधीन्‌ 
व्यद्धाच्छाइबतीभ्यः ससाभ्यः ॥ 

अर्थात्‌ वह परमात्मा कवि और मनीषी है । उसने इस 
संसार को सत्र ओर से व्याप्त किया हुआ है, वह स्वयंभू है । 
उसने संसार के सत्र पदार्थों (00 072०2: वेद रूप काव्य के 
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सत्र अर्था को ऐसे टंगसे सुव्यवस्थित किया है 2. ये दोनों 
अमर होगये हैं। तभी कहा गया है कि 'पहय देवस्य काव्यं 
न मसार न जीर्यति' | परमात्मा का यह काव्य न कमी 
मरता है न जीणे होता है । 

प्रचन उसन्न होता हे कि क्या बेद भी रामायण महा- 
भारत, रघुवंश आदि की तरह के महाकाव्य हें? क्या 
उनमें भी 'तददोपौ शब्दाथी सशुणाबनलंक्रती पुनः कापि’ 
अथवा *रमणीयाथप्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌? आदि 
काव्यळक्षण घटित होते हैं १ पाश्चात्य पण्डितों की सम्मति 
में देद मन्त्र वे गीत हैं जो आदिकालीन ऋषियों के मुख से 
उस आनन्दोद्गार या उल्छास के रूप में फूट निकले जो उप्रा, 
सूर्य, चन्द्रमा आदि प्राकृतिक विभूतियों अथवा आंधी, वर्षा, 
प्रातःकाल, रात्रि आदि प्राकृतिक घटनाओं को देखकर 
उनके हृदय में उत्पन्न हुवा करता था । पाश्चात्य पण्डितों 
का मत सर्वो में सत्य नहीं, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
बेदमन्त्रों में भी कालिदास और भवभूति की परिष्कृत कविता 
का सौन्दर्य यत्रतत्र झलक रहा हे । शरदऋत के सुन्दर 
प्रभात में प्राची दिशा का प्रान्त अरुण बर्ण का हो गया । 
रात्रि के घोर अन्धकार में लोगों के नेत्र दृष्टिहीन होगये 
थे उन्हे कुछ-कुछ सूझने लगा । सुका सुनहला रथ उदया- 
चपर दिखाई पड़ा ओर ऋषियों के आश्रम में ध्वनि हुई-- 

तञ्चक्ुर्देवहित पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ पश्येम शरदः 
झातम्‌। 

वह लोक का लोचन, जिसके बिना प्राणियों के लोचन 
वेकार हो रहे थे, जो सजनों का हित करने वाला और 
अत्यन्त उजळ है सामने उदय हो रहा है। भगवान हमें 
शक्ति दें कि हम सो वर्ष तक इस सुन्दर दृश्य को देख 
सकें । धीरे-बीरे सूर्य का प्रकाश पूर्व से पश्चिम की ओर 
बढ़ने लगा ओर उसके पड़ने से मार्ग की वस्तुएं पर्वतो के 
शिखर, वृक्षों की चोटियां मकानों के कलश आदि चमक 
उठे जैसे राजा की सवारी का माग दोनों ओर लगी रंगबिरंगी 
पताकाओं से सज जाता है उसी प्रकार सूर्य के मार्ग के 
दोनों ओर नाना प्रकार की पताकाएँ फहराने लगी और 
ऋषि गाने लगे 

उढुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दशे 


इ ` वेदवाणी 


अभी सूर्य की किरणं आकाशमै पूर्णतया नहीं फेली हैं 


~. इस दृश्य को वेद का कवि किस सुन्दरता से वर्णन करता है 


बयः सुपण उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो 
नाधमानाः । अप ध्वान्तमूणुहि पूर्थि चश्षुसेसुग्ध्यस्मान्‌ 
निधयेबः बद्धान्‌ ॥ 
इस मन्त्र में समासोक्ति अलंकार की सहायता से 
लूं की नई किरण, हंस पक्षी तथा नव शावकों का सुन्दर 
, वर्णन किया गया है। सुपर्ण: र गानेवाले, सुन्दर परों- 
वाले, अथवा ज्ञान तथा कर्मरूप शोभन पक्षों से युक्त, 
प्रियमेधाः = मेधा संपन्न, अथवा मेधा को बढानेवाले | 
ऋषथः = प्रकाशमान अथवा यथार्थदर्शी । वयः = पक्षियों 
अथवा सूर्य रदिमियों के समान गतिशील, नाधमाना 
प्रार्थना करते हुए, इन्द्रं = सूयो अथवा ज्ञान ज्योति से 
दीत्तिमान्‌ सूर्य सदृश गुरु की उपसेदु: = प्राप्त हुए और कहने 
लगे क्रि हे भगवन्‌ अब कृपा कर ध्वान्ते अपोणुहि । अज्ञाना- 
न्धकार को निवारण कर चक्षुः पूर्थिः= हमारे नेत्रों को 
प्रकाश से परिपूर्ण कर दीजिए तथा निधयेब बद्धान्‌ मुमुग्धि 
अस्मान > गुरुकुल-जीबन के कठोर नियंत्रण पाश से बंधे 
हुए हमें सुक्त कर दीजिए, जिससे हम आप से प्राप्त किये 
हुए दिव्य प्रकाश को संसार में फेला दें। इस मन्त्र के 
आशाय को हमने निम्न कविता में बिशद्‌ करने का यत्न 
किया है, देखिए-- 
यह महासोहमय तिमिर घोर, 
घेरे जगती के ओर छोर। 
कर रहा उम्र शासन कठोर, 
ऊपर, नीचे, क्या सभी ओर ॥ 
फिरते हैं उत्कट दस्यु चोर, 
करते मनमाने जुल्म जोर। 
उठ रही रुद्ध कातर निहोर, 
कब होगा प्यारा भव्य भोर? 
अब अधिक न हों प्राणी निराश, 
हो जावे सबका छेश नाश। 


हम वयः प्राप्त भेधानिधान 
ढु्घेपै वीर, ध्रुव धैर्यवान । 
प्रज्ञान कम से गरुत्मान्‌, 
जाते हें करने सझुस्थान॥ 


॥ अव अधिक०॥ | 


उठती है मन में बस उमंग 
उड्जाएँ हम बनकर विहङ्ग। 
ले जायें शान्ति सन्देश संग, 
करदे वसुधा का दुःख भंग ॥ 
जो स्तब्ध प्रकृति के अंग अंग, 
में भरदे बिजली की तरंग] 
हम सभी बदल दें रंग ढंग, 
दुनियाँ हो साहस देख दंग ।! 


॥ अब अधिक०॥ 


झरती आशाएँ अश्रपूर, 
धरती निःशब्द रही बिसूर। 
तुमसे कर प्राप्न तेज, झार, 
करदे अघपुंज चूर चूर॥ 
बह्‌ दूर दूर असंत दूर, 
कुछ बिखर गया सानो सिंदूर । 
चसका प्राची का कणपूर, 
जाने दो हमको भी जरूर ॥ 


॥ अब अधिक०॥ 


संबाद जारहा कर्ण कण, 
हो उठा मर्मरित पणे पर्ण। 
पर फेलाए सुहिरण्य वणे, 
उन्नत कर ग्रीवा को सुपणे॥ ` 
हो रहे व्याप्त मंगळ मराल, 
आया सुषमा ले उषाकाळ। 
उज्वल उद्याचळ--चन्द्रभाळ 
विच्छिन्न हो गया तिमिर जाल । 


कार्तिक २००९ 


॥ 

` हे इन्द्र करो उन्मुक्त पाश, ॥ अब 2202. 
' - जाते हें करने हम प्रकाश ॥ व आकाश में फेलती हुई; उज्ज्वल सूर्य रश्मियों 
तुमने खोले दृग, दिव्य ज्ञान पदिक कबिने हंस पंक्तियों के समान देखा ओर गाया | 


॥न्तासः सिलिकमध्यमासः संशूरणासो अत्याः । 
श्रेणिशों यतन्ते यदाक्षिपुर्दिव्यमज्ममइवाः । 
का केन्द्र सूर्य उनके बीच में रहता है, वे वहाँ 


देकर ऋषि पदवी की प्रदान | 


क 


पे सीधी रेखाओं में चलती हुई चारों ओर फेल जाती हैं । 


फैलती हुई व परस्पर क्रमशः दूर दूर तक होती जाती हैं । 


बैदिक कविने उपाको सुनहले घोड़ों वालों चमकीले 
रथ पर सवार पुरानी किन्तु सदा युवती सुन्दरी की तरह 
नाचते तथा गाते हुए आते देखा और कहा कि-- 

उपो देवि अमत्यी विभाहि चन्द्ररथा सूनता 
ईरयन्ती । आ त्वा वहन्तु सुयमासो अइचा हिरण्य 
वर्णाः प्रथुपाजसो ये ॥२॥ उषो वाजेन वाजिनि 
प्रचेताः स्मोथं जुपस्व गृणतो मघोनि । पुराणी देवि 
युवतिः पुरन्धिरनुब्रतं चरसि विश्ववारे ॥ १॥ 

हे अमर्त्या उपादेवी अपने सुवर्णमय उज्वळ रथ पर 
आरूढ होकर तुम चमको । तुम्हारे स्वागत के लिए विविध 
पु पक्षी, आदि प्राणी नाना प्रकार की मधुर वाणियाँ 
उच्चारण करें। तुम्हारे हिरण्य वर्ण वाळे तथा रथ में 
टीक प्रकार जुते हुए अद्व तुम्हें आगे आगे वहन करं । 

ज्ञान, धन अन्नादि से ऐदवर्यशालिनि बुद्धिमती तथा 
सुन्दर उषा देवी खोताओ की स्तुतियों को स्वीकार करे । 
सदा पुरानी किन्तु सदा युवति हे उप्रा तुम सदा नियत समय 
पर आती हो तथा अपने साथ सब उत्तम बिभृतियो को 
लाती हो । 

बही सूर्य क्रमश; आकाश के मध्य में आरूद होकर 
धीरे-धीरे पश्चिम में उतर गया । और अपनी सर्वत्र फेली 
हुई रब्मियों को उसने देखते ही देखते समेट ल्या । इसका 
वर्णन करता हुआ वेद कहता है-- 
तत्सूयेस्य देवस्वं तन्महित्वं सध्याकत्तोर्विततं सं जभार । 
यदेतदयुक्त हरितः सधस्थादारात्रीवासस्तनुते सिमस्मै ॥ 

यही तो सूर्य॑ की दिव्य शक्ति और महिमा है कि स 
लोग अपना-अपना कामकाज कर ही रहे होते हैं कि वह 
समय होते ही अपनी रब्मियों को समेट लेता है | किसी के 
अनुनय विनय आदि से प्रभावित हो क्षणभर की भी दील 
नहीं करता-। वह जब अपने र्थ के घोड़ों को हांक देता 
है तो रात्रि आकर इस समस्त संसार पर अपने काले पदे 
का आवरण डाळ देती है । 


अन्तरिक्ष में प्रस्थान करते हुवे सूर्य को कवि अपनी 


शुभकामनाओं के संबळ के साथ विदाई देता हुवा कहता है. 


कि हे बृषाकपे तरुण वानर के समान सदवर्णबाले अस्ता- 
चलगामी सूर्य तुम कल प्रातःकाळ पुनः आवो, जिससे कि 
इम तुम्हारे प्रकाश में पुनः नाना छम कमे कलाप कर 
सके | ठम चेतना का प्रसार करके खम् का नाश करते हो 


वेद महाकाव्य र र 


MSS 
तथा अपने उसी प्राचीन मागे पर चलकर पुनःपुनः उदय 
होते दीखते हो-- 
पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै । 
य एव स्वप्रनंशनोऽस्तभेषि यथापुनः । 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
आजकल वर्षा ऋतु पूर्ण यौवन पर है। आकाश सधन 


ब्रनमालाओं से निरन्तर घिरा रहता हे | पानी से भरी हुई ' 


मारी-भारी मञ्चको के समान काले-काले बादल प्रथिवी- को 
जल से आप्ठाबित कर इधर से उधर को निकल जाते हैं । 
ब्रिजलियाँ चमकती हें | तृत होकर मंक सुक्तकण्ठ से 
गुणगान करने लगते हें । जिसे सुनकर सहसा गोस्वामी 
तुलसीदास का वर्षा-वणीन याद आ जाता है कि “दाढुर 
धुनि चहुँ ओर सुहाई, वेद पढत जनु बट समुदाई ॥ 
गोखामीजी की उद्पेक्षा में आदिकवि वात्मीकि और 
वाल्मीकि में वेद की छाया केसी दर्शनीय है । 
स्वनेधनाना प्लवगाः प्रबुद्धा 
बिहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम । 
अनेकरूपाकृतिवणेनादा 
नवाम्बुधारामिहता नदन्ति ॥ 

अर्थात्‌ मेधव्वनि को सुनकर मेंढक नेत्रों में चिरकाळ 
से समाई निद्रा को त्यागकर उठ खड़े हुवे और जल की 
नूतन धाराओं से आहत होकर अनेक आकार तथा रंगों 
बाले वे नाद करने लंगे । यही आशव ऋग्वेद के मण्डूक 
सूक्त में किस प्रकार व्यक्त हुवा दै 

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिणः। 

वाचं पर्जन्यजिन्विता प्र मण्डूका अवादिषुः 

और भी 
ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे 

सरो न पूर्णमभितो वदन्तः । 
संवत्सरस्य तदहः परि छ 

यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं बभूव ॥ जद ७-१०३-७। 

वाल्मीकि रामायण का सारा वर्षावर्णन ऋग्वेद के पन्य 


सूक्त ( ५-८३-३ ) को साथ रखकर पढ्ने योग्य है । पर्जन्य. 


सूक्त में वर्षा का जैसा सजीव शब्दचित्र खींचा गया है 
उसकी समता पीछे के केवळ कोरी कल्पना प्रधान काव्यों के 
व्वमत्कारपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते । कुछ मन्त्र देखिए 
` रथीव कझयाऽश्वाँ अभिक्षिपन्‌- 
साविदूतान्‌ कृणुते वष्यों अह्‌ । 


४६ दै चेदव णी 


दूरात रिंहस्य स्तनथा उदीरते 
यस्पजेन्यः कृणुते वर्ष्यं नभः ॥श। 


प्रबाता वान्ति पतयन्नि विद्युतः, 
उदोप धीजिहते पिन्वते स्व: । 
इरा विश्वस्मै भुवनाथ जायते 
यत्पजेन्यः प्रथिवी रेतसाऽवति ।।४॥ 


य॒स्य प्रते थिवी नंनमीति, 

यभ्य ब्रते झशकबञ्जश्चरीति । 
यस्य ब्रते ओपधीर्विशचरूपाः 

स नः पजेन्य महि शर्म यच्छ ॥०॥ 
अभि क्रन्द स्तनय, गर्भमाध्व, 

उदन्वता परिदीवा रथेन। 
दृतिं सुकषे, विषितं न्यञ्चं, 

समा भवन्तूहतो निपादाः || ७॥ 
महान्तं कोषं उदचा, निषिच, 
_ स्यन्दन्ता कुल्या विपिताः पुरस्तात्‌ । 
घृतेन द्यावाप्रथिवी व्युन्धि, 

सु प्रपाणं भवत्वघ्न्याभ्यः।। ८॥ 

ऋ ५-८३-२ 


रथी जिस प्रकार अपने अश्वां को चाबुक से चलाता 
हुवा आता हे इस प्रकार प्न्य देव अपने दृष्टि के अग्रदूतों 
को प्रेरित करता है । जब्र पर्जन्य देव अन्तरिक्ष को अत्र 
बरसा-अत्र बरसा-बना देता है, तत्र दूर से उसके घोष सिंह 
गजेना के समान सुनाई पड़ने लगते हैं । तीव्र पवन चलते 
हें, बिजल्याँ गिरती हैं, प्रथिवी में नाना ओषधियां अंकुरित 
होने लगती हैं। आकाश टपटप टपकने लगता है सारे 
विश्व के लिये भोजन की व्यवस्था होती है | जिसके आदेश 
के आणे परथिवी सिर झुका देती दै, जिससे नाना प्राणी तथा 
वनस्पति फलते फूलते हैं, वह पर्जन्य देव हमारा कल्याण 
करे | हे पडन्य देव कड़को और गर्जा, बीजों को उगाओ, 
जल से परिपूर्ण रथ पर इधर उधर उड़ो । जळ से भरी अपनी 
मशकों का मुँह खोल दो, और उन्हें नीचे उड़ेळते चलो । 
उच्च तथा निम्न सभी स्थान जल से भर कर समान हो जावें । 


जल के अपने द्रोलों को खींचो और नीचे उड़ेल दो। 


कुछाओं के समान जल्धाराएं. बह निकलें । ग्रलोक तथा 
पृथवीलोक को जळ से आद्र कर दो। हमारी गउओं के 
प प्रदान करो | यहाँ हम रामायण के किष्किन्धा 
बुछ छोक उद्धृत करते हैं--- 


~ 


नवमासधृतं गर्भ भारक्रस्य गभरितिभिः । 
पीखा रसं समुद्राणां द्योः प्रसूते रसायनम्‌ ॥ 
कशाभिरिव हैसीभिर्विप्रद्विरभिताडितम्‌। 
अन्तःस्तनितनिघोषं सवेदनमिवाम्वरम्‌॥ 
रजःप्रशान्तं सहिमोऽद्य वायुः 
निंदाघदोपप्रसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा बषुधाधिपानां 
प्रबासिनो यान्ति नराः स्वदेरान्‌॥ 
समुद्वहन्तः सलिलातिभारं 
वलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु शृंगेषु महीधराणां 
विश्रम्य विश्रभ्य पुनः प्रयान्ति । 
वर्षप्रवेगा बिपुळाः पतन्ति, 
प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः । 
प्रणष्ट कूछा: प्रबहन्ति शीघ्र 
नद्यो जल विप्रतिपन्नमागी: ॥ 
घनोपगूढ़ं गगनं न तारा 
न भास्करो दशैनमभ्युपैति । 
नवेजलोधेधरणी वितृप्तारतमो 
विलुप्ता न दिशाः प्रकाशाः ॥ 
सासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
अयसध्यायसमयः सामगानामुपस्थित:।| इत्यादि । 
वेद को साहित्य शास्त्र में राजा की तरह दाब्द प्रधान 
माना गया है । देखो--प्रभुसम्मितइान्द्‌प्रधानवेदा- 
दिशाख० काव्यप्रकाश प्रथमोछास । इसका तार्य यह 
कि वेद में जो विधि निपेध वर्णन किये गये हैं उनका 
पालन अक्षरशः करना आवश्यक होता है | उसमें लक्षणा 
या व्यंजना आदि के सहारे अर्थान्तर करने की गुंजाइदा 
नहीं होती । इसीलिये प्रधानतया वेदार्थे का बिचार करने 
के लिये प्रवृत्त मीमांसाशास्र लक्षणा और ब्यंजना शक्तियों 
को स्वीकार भी नहीं करता | लक्चणा-व्यंजना शक्तियां 
काव्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । क्योंकि 
मुख्यतया इन्हीं के द्वारा रस, भाव आदि व्यंग्याथों की प्रतीति 
होती है | विभावानुभावसंचारियों के संयोग से अभिव्यक्त 
रत्यादि स्थायीभाव ही रस कहलाते हैं। इनकी अभिव्यक्ति 
व्यञ्जना के बिना संभव नहीं । वेद में व्यंजना है नहीं, अतः 
वेद काव्य नहीं हो सकता । इसका उत्तर यह है कि वेद्‌ 
के विशेष खलों पर यदि काव्य के लक्षण चरिताश हो जाते 
हैं तो वे भाग अव्य ही काव्य खीकार करने योग्य है । 
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काव्यप्रकाशकार ने काव्य का लक्षण किया है--दोप- 
रहित, गुणयुक्त, शब्दार्थ काव्य कहलाते हैं, यदि 
उनमें सुन्दर शब्दाथोलंकार भी हों, किन्तु कहीं स्फुट 
अलंकार न हो तो भी काव्यत्व निभ सकता है, यदि 
ओज माधुर्थ प्रसाद गुण वहां विद्यमान हों । अथवा 
रसगंगाधरकार का काव्यलक्षण ले लीजिए---रसणीय अर्थ 
का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है । यह लक्षण बेद में 
घटित हो जाता है अतः वेद काव्य है | 
काब्य में रस भाव की मुख्यता होने पर भी शब्द 
सौव तथा अर्थ सोष्ठव वे स्थूलरूप है जिन्हें सर्वसाधारण 
भी सुगमतया समझ सकते हैं, अतः हम प्रथम कुछ झब्दा- 
लंकारों के उदाहरण बेद-मन्त्रों में दिखाने का यत्न करते 
हें । कालिदास के रघुवंश का प्रसिद्ध पद्य देखिए-- 
ततो मृगेन्द्रस्य मगेन्द्रगासी वधाय वध्यस्य दारं 
झारण्यः । जाताभिषङ्गो नृपतिनिपङ्गाठुद्धतुमे च्छत्र 
सभोद्ृतारिः ॥ 
इसी प्रकार अथाथवेनिधेस्तस्य विजितारिपुरेःपुर । 
अ्यीमर्थपतिवीचसाददे वदतां वर: ॥ 
 रघु० १ 
यह अनुप्रास कालिदास को अत्यन्त प्रिय है और 
इसके सैकड़ों उदाहरण उनके काव्यों तथा नाटकों में विखरे 
हें | किन्तु कालिदास ने इस अनुप्रास का पूर्वरूप आदि 
कवि बाल्मीकि में और आदि कबि ने भी वेद में देखा तथा 
उसका अनुकरण किया । रामायण के इछोक देखिए 
रामसीता को बन में दृदते फिर रहे हैं-- 
अशोक शोकापनुद शोक्रोपहतचेतनम्‌ । 
व्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं, प्रियासंदशनेन माम्‌ ॥ 
अरण्य० 
अथवा मृगशावाक्षीं मृग जानासि भैथिलीम्‌। 
सृगविप्रेक्षिणी कान्ता मृगिमिः सहिता भवत्‌ ॥ 
अत्र इसका पूर्वरूप वेद में देखिए--- 
त्रातारमिन्द्रमवितारभिन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे नु शाक्त पुरुहूतमिन्द्रमिदं हविसंघवा बोत्विन्द्र: ॥ 
सुजातं जातवेदसमग्नि वेखानरं विभुम्‌। 
हव्यवाहं हवामहे सनो सु्चत्वंहसः ॥ 
अयमस्तु धनपति्थनानामयं विशां विइपतिरस्तु राजा । 
अस्मिन्निन्द्र महि वर्चासि धेहि अवचेसं कृणहि 
राजुसस्य ॥ अथ० काण्ड ४, २२, ३ 
देवो देवाय गुणते बयोधा विप्रो बिश्राय स्तुवते सुमेधाः । 
अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नथर्वीणं पितरं देवबन्धुम्‌॥ 


रघु० र्‌ 
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तस्मा उ राधः कृणहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च 
बन्धुः ॥ अथ० काण्ड ५ | सू० ११--- 
इलेप का उदाहरण देखिए-- 

यत्त्वा. देव प्र पिबन्ति तत आप्यायसे पुनः । इत्यादि 
इसमें चन्द्रमा तथा सोम ओषधि का सुन्दर इलेप है | अनूपे 
गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः। गोमान्‌ 
अपनी गउओं के साथ जलप्राय देश में निवास करता है, 
दोहने पर उसकी गउओं से प्रचुर दूध क्षरित होता है। 
यहां अक्षः धातुरूप क्षि निवासगत्योः तथा क्षर--इन दोनों 
धातुओं का है | उपयुक्त “सुजातं जासवेदसमभि वैश्वानरं 
विभुम? मन्त्र में पुनरुक्तवदाभास का भी सुन्दर उदाहरण . 
है । इस प्रकार शब्दालंकारों के इन कुछ उदाहरणो से 
संतोष कर के हम आगे बढ़ते हे तथा अर्थाळंकारों पर 
आते हैं | उनमें प्रथम स्थान उपमा का है, उसका उदाहरण 
देखिए-- 

सक्तमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमक्रत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां 
ळक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ ऋ० १०. ७१, २। 

वेद में चन्द्रमा तथा मनका विशेष सम्बन्ध पुनः पुनः 
वर्णित हुवा है । हमारा मन चन्द्रमा से उत्पन्न हुवा हे तथा 
चन्द्रमा परमात्मा के मन से | जिस प्रकार चलनी से छानकर 
सत्तू को साक किया जाता है उसी प्रकार जो लोग अपने एक 
एक शब्द को मन की चळनी से छानकर प्रयुक्त करते हैं बे 
संसार में परस्पर मित्रभाव को बृद्धि करते१हें | और उनकी 
वाणी में लोककल्याणकारिणी लक्ष्मी का निवास होता है | 
वे अपनी वागी के दुरुपयोग द्वारा विश्वमहायुद्धों की सृष्टि नहीं 
करते । इसी तथ्य को भवभूति ने भी स्वीकार किया है-- 

आविभूंतज्योतिपां ब्राह्मणानां ये व्यवहारास्तेषु 
मा संशयो भूत्‌ । भद्रा ह्येषां वाचि ढक्ष्मीर्निपक्ता 
नैते वाचं विप्छुताथां वदन्ति | उत्तर चरित अंक ४ | 
यहां सक्तु तथा तितउ उपमान है वाणी और मन उपमेय | 
इव उपमा का वाचक, “पुनन्तः? समान कार्य । इस प्रकार 
यह पूर्णोपमा हुई । वेद में अन्यत्र इस आकाशस्थ चन्द्रमा 
को चन्द्रिकारूप दुग्ध को छानने की चलनी अथवा छन्ने 
के रूप में वर्णन किया हे । नील आकाश में यह चन्द्रमा 
नहीं किन्तु क्षीरसागरशायी भगवान्‌ की दूध छानने की 
चलनी लटकी हुई हे जिसमें से चन्द्रिका के रूप में सैकड़ों 
नहीं सहसों दूध की धराएं झर झर क्षीरसागर को भर रहो 
हैं | चेद्‌ मन्त्र के शब्द--देखिए-- ) 


सहस्नरधारम । देवस्त्वा सबिता पुनातु बसोः पवित्रेण 
झातधारेण सुप्या कामधुक्षः ॥ यजुः 


अध्यात्म पक्ष में इस मत्र का अध मनपरक भी होता 

हे । हे मन तुम वसु के पवित्र=छन्ते हो। वह 

` जिस कार्य को तुम से खूब छान कर करता है वह काय 

` दूध की सहखों धाराओं की तरह उज्ज्बळ होकर संसार को 

झीतंळता तृप्ति तथा शान्ति प्रदान करता है| देव वही है जो 

! अपने सत्र कामों को तुम से पवित्र करके करे । तभी मनु 
। ने कहा--म्रतःयूतं समाचरेत्‌.। 

वसिष्ठों का वर्णन करता हुआ वेद कहता है कि 

इनका तेज सूये के समान, इनकी महिमा समुद्र के समान 
गंभीर तथा इनका वेग प्रबळ प्रभंजन के समान है । 

सूयेस्येच वक्षथो ज्योति रेपा समुद्रस्येव महिमा गभीरः । 

बातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे व: ॥ 

एक अन्य मन्त्र में विभिन्न कोटि के विद्वानों की उपमा 
उथले, कुछ गहरे और खूब गहरे सरोबरों से दा है । 


नि 


रि क्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो मनोजवेष्चसमा 
बभूबुः । आदन्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव स्नात्वा 
१ ` उत्वेदद्ृश्रे। 
हो. च ~ थ्रि ~ ७ > (VO SC 
Fy ` यद्यपि सब विद्यार्थियों के आंख ओर कान बही दो दो 


हैं। सत्र ने एक ही गुरु से एक साथ बैठ कर पाठ सुना है 
तो भी उनके मनौ की गति अर्थात्‌ ज्ञान में अन्तर हो गया । 
हः कोई कमर कमर तक पानी वाले, कोई गले तक पानी 
बाले और कोई खूब डुत्रकियाँ लगाकर नहाने योग्य पानी 
बाले सरोवरों के समान हो गये । यहां उपमा के साथ साथ 
*बिरुपयोः संघटना? रूप विभ्रम तथा समान कारणों के होने 
पर समान कार्य उत्पन्न न हो सकनारूप विशेषोक्ति 
अलंकार भी है । सति हेतो फलाभावे विशेषोक्तिनि- 
गद्यते। अथवा भेद का कारण न होने पर भी भेद का 
उत्पन्न हो जानारूप विभावना भी हो सकती है | विभावना 
विना हेतुं कार्योपत्ति: । अब दो तीन उदाहरण विरोध 
के देखिए 


१--तदेजति तन्नेजति तदू दूरे तद्वन्तिके । 
' तदन्तरस्य सवस्य तढु सवस्यास्य बाह्यतः॥ अर्थ तथा 
न्त स्पष्ट है । 


NS फटाफट हयात 


बेदवाणी 
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चसो: पवित्रमसि इातधारं बसोः पवित्रमसि पूर्वेमशंत्‌। तदूधाबतोऽन्यानत्येति तिष्ठन्तस्मिननेको 


नैनद्देवा आएनुबन, 
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मातारिश्वा दधाति । 


३--नीचेन्युप्ता उच्चाः स्फुरन्ति शीताः सन्तो हृदयं 
निर्दहन्ति । यूतसूक्त । 


४--अपां मध्ये तस्थिवांसं दृष्णाविञ्जरितारम्‌ | ऋ० 


५-उत त्वः पञ्यन्नद्‌रश वाचं, उत त्वः श्वण्वन्न 

ha > ७. > 0० प 
शृणोत्येनाम्‌ । उतो त्वस्मे तन्वं बिसस्रे जायेव पत्ये 
उशती सुवासाः ॥ 

एक उदाहरण मालादीपक का भी देखिए-- 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा 
श्रद्धासाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते । 

अतिशयोक्ति का भी एक उदाहरण लीजिए-- 


भयादस्याम्निस्तपति भयात्तपति सूयः । 

भयादिन्द्रश्च वायुइच मृत्युर्धावति पंचमः ॥ 

यहां पर अम्नि आदि में भय का सम्बन्ध न होने पर 
भी वर्णन किया गया है, अतः असम्त्रनवे सम्प्नन्थहूपा अति - 
शयोक्ति है | 

सत्र अथाल्कारों के उदाहरण देना यहाँ संभव नहीं 
अतः इतने से ही संतोष करके हम अत्र अपनी लेखनो क 
विश्राम देने से पूर्व इतना और कह देना चाहते हैं कि वेट 
में लक्षणाओं व्यंजनाओं के नाना मेद, श्रृंगार वीरादि रस तथा 
ध्वनि के अनेक भेद प्रचुरता से पाये जाते हैं जिनका निरूपण 
विस्तार के साथ, यथासंभव करने का प्रयत्न क्रिया जावेगा । 


—e°— 


वन 8 
पृष्ट ४२ का होषांश 
शहीद ( अर्थौत्‌ बलिवेदी पर आत्म विसर्जन करने 


वाला) है । 


छ्न्द्‌ ! 
ए नजीरी जब कोई रक्तरञ्जित कफन (ओढे ) 


में जाता हे (तो )। मानव समदाय चिल्लाने 


हन्‌ है कि यह व्यक्ति 
चाइने.भा इन ह्‌ क्ति ं किसके विरुद्ध न्याय 


ह पय 


छ वर्ष ५ अंक १ 
| 
| 


| 
|] 


१, सृष्टि का प्रश्न--संसार की कैसे उत्पत्ति हुई, यह 
जगत्‌ कैसे बना, ये ऐसे पदन है जो किसी न किसी रूप में 
हर मनुष्य के मन में उठते हैं, चाहे वह शिक्षित हो वा 
अशिक्षित हो, पुरुष हो वा स्त्री हो। एक अनपढ़ मूख भी 
इस बात को सोचता है कि यह संसार कैसे बना, और 
एक बड़े तत्त्वज्ञ के मन में भी यह प्रदन उठता है । संसार 
में जितने धर्म हँ वे सब किसी न किसी प्रकार इस प्रदन 
का उत्तर देने का यत्न करते हैं। वेद में उत्तर देने से 
पूर्व यह प्रश्‍न ही स्वाभाविक रूप में उठावा गया है, 
ऋग्वेद का यह मन्त्र है-- 

को अद्धा वेद क इइ प्रवोचत कुत आ जाता कुत 
इयं विसृष्टि:। अर्वाग्‌ देवाऽस्य विसजेनेनाथ को वेद 
यत आबभूव ॥ ऋग्‌ ८ १७६ 

( अर्थ ) यह कौन जानता है, यह कौन कह सकता 
है कि यह विविध प्रकार की सृष्टि कहाँ से आई १ देव मी 
इसके सचे जाने के पीछे हुए, फिर कोन जानता हे कि यह 
कहाँ से हुई १ इस महत्त्वपूर्ण प्ररत का उत्तर विस्तार के 
साथ तो वेद के अनेक स्थलों पर दिया गया है, ( जेसे 
“नासदादीय सूक्त इत्यादि ), पर संक्षेप से इसके अगले 
मन्त्र ही में दे दिया गया है, वह मन्त्र यह है-- 

इयं विसृष्टियेत आवभूब यदि वा दधे यदि वा 
न। योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सो अङ्ग वेद याद 
वा न चेद । 

(अर्थ) यह विविध सृष्टि जहाँ से हुईं, इस को किसीने 
धारण कर रखा है, या नहीं। हे मनुष्य! जो इसका 
स्वामी ब संचालक है, जो सारे आकाश में व्यापक है 
बही इस को जानता है। यदि वह नहीं तो कोन जानेगा ? 
तैत्तिरीय आरण्यक में इस मन्त्र के भाष्य में यह भाव 
बतलाया गया है कि सृष्टि की उत्पति आदि का पूर्ण ज्ञान 
ईदवर को ही है और उसी के दिये वेद ज्ञान से मनुष्य 
उस को अच्छी तरह प्राप्त कर सकता है । 

२, जैन व बौद्ध सिद्धान्त-जैन ओर बौद्ध मत के 
लोग ऊपर लिखे प्रन का यह उत्तर देते हैं कि यह जगत्‌ 
जैसे का तैसा, अनादि है अर्थात्‌ यह कभी नहीं बना, और 
न इसका कभी नाश होगा। इसलिये किसी सृष्टिकर्ता 
ईदवर की आवश्यक्ता नहीं है। परन्तु इसमें एक बडी 
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वेदों में ईश्वर का स्वरूप 
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भारी भूछ है । यह सत्य है क्रि प्रकृति \[2४६९7 जिस से 
यह सत्र भौतिक जगन्‌ बना है वह अनादि काल से है, 
और उसका कभी अभाव भी न होगा । परन्तु यह असत्य 
हे क्रि यह संसार जिसमें मनुष्य , अनेक प्रकार के पशु 
पक्षी, रहते हैं, और अनेक प्रकार के वृक्ष व वनस्पति 
उत्पन्न होते हैं, अनादि काळ से इसी रूप में चला आता 
हे । विज्ञान 9०९0०९ से सिद्ध हुआ है कि एक समय 
था अत्र हमारी पृथ्वी एक आग का गोला रूप में थी। 
बह सूर्य का एक टुकड़ा है और एक समय उस से अलग 
हो गई । कुछ समय तक वह अम्निपुंज के रूप में ही 
। फिर धीरे धीरे उसकी गर्मी निकलती गई ( जैसे एक 
जळ के कलश की गर्मी निकलती है )। इस प्रकार 


थि 


कुछ ठंडी हो गई, पर द्रव ॥ंतृपांच रूप में रही और 


गई । तव उसके ऊपर वनस्पति व वृक्ष उत्पन्न हुए, और 
बहुत समय पीछे पञ्चु, पक्षी हुए, अन्त में मनुष्य कौ 
उत्पत्ति हुई | 

इसी प्रकार विज्ञान से यह सिद्ध है कि सूर्य की गर्मी 
उसमें से निरन्तर निकळती रहती है । इसलिये एक समय 
आवेगा कि जत्र वह ठंटा हो जायगा । तत्र पृथ्वी व अन्य 
लोक लोकान्तरौं का जिनको सूर्य से गर्मी व प्रकाश मिलता 
हैं और जिसके द्वारा उस पर जीवन संभव है, नाश हो 
जायगा । वह एक प्रकार से सूयेमण्डळ का प्रलय होगा | 

३. ईश्वरवाद--इस प्रकार विज्ञान से यह सिद्ध है कि 
यह जगत्‌ अनादि काल से इस रूप में नहीं रहा । इसका 
उपादान कारण प्रकृति है, निमित्त कारण इंदवर है, जिसकी 
शक्ति से प्रकृति से लोक-छोकान्तर बनते हैं, जिसको सृष्टि 
कहते हैं; और उसी की सत्ता से उसके सनातन नियमों के 
अनुसार उनका प्रलय होता है। इसी को इईइत्ररबाद 
(या एकेश्वरबाद 00४९७7 ) कहते हैं, जिसका 
आर्यसमाज उपदेश करता है । 

४. आर्य्यसमाज का ईश्वर विषयक सिद्धान्त -- 
आय्यसमाज के १० नियमों में पहला नियम इस प्रकार 
हे-- सत्र सत्य विद्या और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं 
उनका आदि मूळ परमेश्वर है ।” इस में ईश्वर की सत्ता 
बतलाई गई है। दूसरे नियम में ईस्वर के गुण वर्णन किये गये 
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हैं) वह इस प्रकार है--“ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप निराकार, 
सर्चशवितमान्‌ , न्यायकारी, दयाल, अजन्मा, अनन्त,निर्विकार, 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है । उसी 
की उपासना करनी योग्य है ।? इस बिप्रय पर लेख के 


` अन्त में विशेष रूप से लखा गया है। ( देखो पेरा १४ ) 


७. पौराणिक मत- आय्यसमाज की खापना और 


* ऋषि दयानन्द के उपदेश से पूर्व हिन्दू धम की जिसको 


सनातन धेम कहते थे, विचित्र दशा थी। उसमें वास्तव 
में एकेश्‍वरवाद को कोई खान नहीं था । साधारण सनातन 
धर्मी लोग पौराणिक मत के अनुयायी थे, जिसमें एक ईश्वर 
के खान में बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती थी, 
और वैष्णव; शैव, शाक्त आदि भनेक संप्रदाय ये । वैष्णव 
लोग राम या कृष्ण या कोई अन्य विष्णु की मूर्ति को पूजते 
थे। शैव लोग शिव की पूजा करते थे | शक्ति संप्रदाय 
के लोग दुर्गा, काली, भैरवी आदि किसी रूप में शक्ति 
की पूजा करते थे । जो लोग कुछ अधिक शिक्षित ( विशेष 
कर संस्कृत साहित्य के ज्ञाता ) होते थे वे बहुधा वेदान्त 
के अद्वेतवाद पर विश्वास रखनेवाले होते थे। शंकरा- 
चार्य्य अपने समय के अद्वितीय विद्वान्‌ थे । उनकी अपूर्व 
प्रतिभा और असाधारण तक शक्ति की छाप सारे भारतीय 
साहित्य पर लगी । संन्यासी डोग इस समय भी बहुत संख्या 
में अद्रेतबादी हैं, णहस्थ विद्वान्‌ ( यदि वे पौराणिक गते से 
ऊपर उठे ) तो बहुधा अद्वेतवाद फे अनुयायी होते 
हैं| आर्य्यंसमाज की स्थापना से पूर्व एकेइवरवाद 
mon0४h९5m के अनुयायी कोई विरले ही होते थे । 

६. उसकी दुबेछता--यह हिन्दू धर्म की एक बड़ी 
दुबेल्ता थी । शिक्षित और विचारशील मनुष्य बहु देवता- 
वाद और मूर्तिपूजा को हीन दृष्टि से देखते थे और 
अद्वेतवाद जैसे मत को ( जिसके अनुसार केवल एक ब्रह्म 
ही सत्य पदार्थ है और जीवन जगत्‌ स्वप्न की तरह भ्रम- 
मात्र और मिथ्या है ), बुद्धि व युवित के विरुद्ध समझते 
थे । यही एक मुख्य कारण है कि मुसलमानों के शासन 
समय में करोड़ों हिन्दू अपने मत का परित्याग कर के 
मुसलमान हो गये । 

७, इसलास की प्रबलता-अहुत से लोग यह समझते हैं 
कि मुसलमान बादझाहों ने बलपूर्वक हिन्दुओं को मुसलमान 


. बनाया । औरंगजेब व अलाउद्दीन खिलजी आदि कुछ मुस- 


शासकों ने ऐसा किया, परन्तु इस मत परिवर्तन का 
प्रयोग नहीं था उसके दो प्रमुख कारण थे, 
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एक हिन्दूसमाज में रों पर महा अत्याचार होता था, 
परन्तु इसलाम ग्रहण करने पर उनके साथ वेसा ही व्यवहार 
होता था जैसे अन्य सत्र मुसलमानों के साथ.। दूसरा यह कि 
उस समय के हिन्दूमत की अपेक्षा इसलाम का मत 
सीधा सादा और अधिक आकषक था। इसके कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं-- 

(१) इसलाम एक खुदा को मानता है, जो सारे संसार 
का कर्ता धर्ता है, हिन्दुओं में अनेक देवी देवता माने जाते 
थे, जिनमें कुछ का परस्पर विरोध भी था | 

(२) इसलाम में केवळ एक धर्म पुस्तक कुरान सबके 
लिये है । हिन्दुओं में अनेक संप्रदाय होने से उनके भिन्न 
भिन्न धमेपुस्तक थे ओर झूद्रों को उनके पढ़ने की भी 
आज्ञा वा सुविधा नहीं थी | 

(३. मुख्य तीर्थस्थान इसलाम का एक कावा ही है | 
हिन्दुओं में अनेक नदी, पर्वत व स्थान तीर्थरूप माने जाते हँ | 

(४) हिन्दुओं में पुजारी, पांधा, पंडित आदि की साधा- 
रण लोगों पर बड़ी प्रभुता रहती थी जिससे वे बहुत अनु- 
चित लाम उठाते थे। सुसल्मानों में ऐसे कोई धर्मगुरु 
P7९85 आदि न थे । 

हिन्दुओं ने जो करोड़ों की संख्या में अपना धर्म छोड़ 
कर इसलाम को ग्रहण किया, उसके मुख्य ये दो कारण हुए। 
जो लोग बल पूर्वक मुसलमान बनाये गये, उनकी संख्या 
अपेक्षातः कम ही रही । जत्र अंगरेजी शासन शुरू हुआ तो 
शासकों का ईसाई धर्म होने से इसी प्रकार लाखों हिन्दू 
ईसाई हो गये । ईसाई मत भी पौराणिक हिन्दूमत की 
अपेक्षा साधारण लोगों और शिक्षित लोगों को भी अधिक 
युक्त ओर रुचिकर प्रतीत हुआ और शूद्रों की सामाजिक 
अवस्था के सुधार की दृष्टि से भी वह वैसा ही वा उससे 
भी अधिक आकर्षक था, इसलिये बहुत से सुशिक्षित हिन्दू भी 
इसाई हो गये | 

हे तो ब्राह्मसमाज की स्थापना- हिन 
की ऐस छ है 
कह गज है 
उद्देश्य लगभग वैसा ही था नैस 22 ५ 

राजा राममोहनराय वेदों को - SS ड 4 
-. न वदा को इंडवरकृत मानते थे और वेदों 
* नाम से ही वे एक निराकार $ 

सुधार आदि की शिक्षा देते घे गर इश्वर तथा सामाजिक 
स्वयं वदो के अच्छे कल । परन्तु राजा राममोहनराय 


दूधम और जाति 
गाल में श्री राजा 
थापना की जिसका 


ह थे । जत्र ईसाइय +> के 
आदि के अन्यो के आधार प व इसाइयों ने मैक्समूलर 


र वेदों पर आक्रमण किया तो 
राजा राममोहनराय उत्तर न दे सके। थोड़े समय पीछे 


हि 
। 
| 
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उनका इंगरैड में शरीर पात भी हो गया, उनके पीछे महर्षि 
देबेन्द्रनाथ ठाकुर (श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर के पिता ) ब्राह्म 
समाज के व्यवस्थापक हुए जिसका नाम आदि ब्राह्मसमाज 
पड़ा | उक्त महर्षि उपनिषदों के अच्छे ज्ञाता थे परन्तु 
वेदों के विद्वान न थे और वे ईसाइयों के आक्षेपं का को 
उत्तर न दे सके, तत्र ब्राह्ासमाज ने यह निश्चय किया कि 
४ विद्यार्थी काशी इस अभिप्राय से भेजे जावें कि वे चारों 
वेदों का अच्छी प्रकार अध्ययन करके आवें और तत्र उनके 
द्वारा वेदों के सम्बन्ध में निश्चय किया जाय | ऋषि दयानन्द 
के आगमन सें पूर्व काशी में भी वेदों का अध्ययन नाम 
मात्र को ही था और उनके सत्य अर्थ बतलाने बाळा कौन 
हो सकता था ? जत पूर्वोक्त ४ विद्यार्थी लौटे और ब्राह्मसमाज 
के अधिकारियों ने उनकी परीक्षा ली तो वेदों के सम्बन्ध में 
उनको घोर निराशा हुई और त्राह्मसमाज ने अपना यह 
सिद्धान्त निश्चय किया कि वेद ईश्वर कृत नहीं माने जा 
सकते, ओर कोई अन्य पुस्तक ईश्वर कृत नहीं | इस घटना 


का वर्णन करते हुए ऐतिहासिकों ने लिखा है कि उसके 
पश्चात्‌ Brahma Samaj became a Church 


वेदों में ईश्वर का स्वरूप 


१ 
Pa 0... 
without & Biblo, अर्थात्‌ ब्राह्मसमाज एक धर्म ` 
पुस्तक हीन धार्मिक संखा होगी। इस अपूर्ण दशा म 
ब्राह्मसमाज का प्रचार बंगाल के बाहर नाम मात्र को ही 
हो सका । बंगाल में अवश्य उसने कुछ शिक्षित हिन्दुओं को 
ईसाई होने से रोका और पौराणिक धर्म की कुछ अन्य 
रूदियों का प्रतिवाद किया । 

९ ऋषि दयानन्द का आगमन ओर आय्यंसमाज 
की स्थापना--ऋपि दयानन्द ने प्राचीन आर्षे ग्रन्थाँ क 
सहायता से वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके देखा कि भारत- 
वर्ष में जितनी कुरीतियाँ और कुप्रथाएँ हैं और मूतिंपूजा 
तथा अनेक देवी-देवताओं की मान्यता है, उस सत्रका 
कारण वेदों का प्रचार न रहना हैं, ऋषियों ने इसी प्रकार 
वेदों के आधार पर सत्यधर्म का प्रचार करना आरंभ किया 
और सन्‌ १८७५ में बम्मई में प्रथम आयसमाज स्थापित 
हुआ । आर्व्यंसमाज में एक शुद्ध ईश्वरवाद की मान्यता 
करनेवालों को सुलभ स्थान मिल गया जिसकी कमी थी, 
और जिसको ब्राह्मसमाज भी वेदों का आधार छोड़ देने से 
पूरा नहीं कर सका था | [ क्रमशः ] 


eS 


जोवन फूकने वाली ओर उत्साह भरने वाली पुस्तकें 


१, प्रश्चु-दशन==प्रभु दर्शन पर पूजनीय महात्मा आनन्द स्वाभी जी ने भक्ति रस की गंगा 
बहा दी है । प्रभु दशन के गम्भीर तत्त्वा को सरल से सरळ भाषा में समझाया हे । २५० प्रष्ट बढ़िया 


कागज की पुस्तक का मूल्य केबल २॥) । 


२, दयानन्द्‌-शतक--इस पुस्तक में स्वामी दयानन्द के १०० सि 
। लेखक श्री प्रिन्सिपल दीवानचन्द जी । मूल्य १) 


व्याख्या की गई 


~ 


द्वान्तों ओर शिक्षाओं की 


३, कर्म-योग--इस पुस्तक में श्री प्रिन्सिपल दीवानचन्दजी ने आये समाज के छठे नियम की 


व्याख्या की हे । मूल्य ।=) 


४, असृत-वाणी->इस पुस्तक में श्री १०८ स्वामी प्रकाशानन्द जी ने महा पुरुषां के अद्भुत 
चचनों का संग्रह किया है । यह पुस्तक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है । इसे लोग अपने मित्रों को 


भेंट करते है । मूल्य ।-) 


५, वैदिक धम मुझे क्यों प्यारा हे--इस पुस्तक में श्री महता रामचन्द्र जी दाखी ने वैदिक 


धर्म जीवन व्यतीत करने के लिए वैदिक संस्कृति का महत्त्व प्रकट किया 


। यह्‌ पुस्तक आप के 


उतार चढाव, सुख दुःख में काम आवेगी और आप को सन्मागै दिखला कर जहां वेदिक धर्म का 
प्यारा बनायगी वहां आप को अपने जीबन में सफळ होने में सहायता करेगी । मूल्य १॥) 
६, व्यार्यानमाला-- ( संस्कृत ) अनेक विषयों पर वेद मन्त्र ओर उत्तम इलोकों का संग्रह 


किया गया है । इस पुस्तक के बिषय में श्री जगन्नाथ जी, परीक्षा मन्त्री विरजानन्द्‌ संस्कृत परिषद्‌, 
देहली लिखते है। “व्याख्यानमाला पुस्तक मुझे बहुत ही उत्तम जंची है ऐसी पुस्तकों का बिशेष प्रचार 
होना चाहिये” संम्रहकती भी स्वामी अच्युतानन्द जी सरस्वती मूल्य ॥) 


अधिष्ठाता महात्मा हंसराज वेदिक साहित्य, विभाग किला आये समाज जालन्धर नगर । 


` यजुर्वेद ३०-१८ में एकवचन है--“दुष्कृताय चरका- 
चायेम्‌ |” इसका अर्थ महीधर ने किया है--“दुष्कृताय 
चरकाचार्य चरकाणां गुरुम्‌? अर्थात्‌ 'पुरुषमेध यज्ञ में 
दुष्कृत देवता के लिये चरकों के गुरु को यूप में बाँचे । 


महीधर के इस अर्थ की पृष्ठभूमि इस प्रकार है-- 
शतपथ ब्राह्मण में स्थान स्थान पर चरकों, चरकाथ्व्युबों 
के मतों तथा उनकी शाखा के पाटो की समालोचना 
. उपलब्ध होती है" । “चरक” आचार्य वैशम्पायन का ही 
नामान्तर है3। वैशम्पायन ने तित्तिरि आालम्त्रि पलड़ 
आदि अनेक शिष्यो को कृष्णयजुः का प्रवचन किया था" | 
उसी वैशम्पायन अपर नाम चरक प्रोक्त कृष्णयजुः का 
तित्तिरि आदि आचार्यो ने पुनः रूपान्तर से प्रवचन किया | 
तित्तिरि आदि वैशम्पायन ( = चरक ) के शिष्य होने से 
चरक शब्द से व्यवहृत होते हैं | अत एव तित्तिर आदि 
प्रोक्त कृष्णयजुः के अध्ययनकरत्ता भी परम्परा सम्बन्ध से 
“चरक? कहे जाते हैं। तैत्तिरीय आदि शाखाए' यजुवेद 
की हैं और यजुर्वेद से यज्ञ में आध्वर्यव कर्म किया जाता 
हे । अतः तैत्तिरीय आदि शाखाओं के अध्येता “चरकाध्वयु 
नाम से व्यवद्धत होते हैं। इन्हीं का याज्ञवस्क्यने चरक 


Pr So ——— 
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चरकाध्वर्यबो विगृहून्ति-*** * 


rs 


५२ वेदवाणी 


Sd तदु तथा न कुयौ 
$ इयात्‌ । शत० ४ 
-०१०" "तँ वे नोपयासेन गृह्णीयात्‌" ` `' °° ` १११२ 


इसी प्रकार द्रष्टव्य शतपथ ३,८,२,२४-२५ ॥ उपाय वस्थेव्यु हैक आहु 
“उपायव स्थ? पाठ तैत्तिरीय आदि कृष्ण यजुःशाखाओं का है | 


३--चरक इति वैशम्पायनस्याख्या । काशिका ४,३,१०४ ॥ आयुर्वेद: 
चरक ( > वैशम्पायन ) ने किया था। भत एव उसका “चरकसंहिता? नाम पड़ा । 


` ४--यजुवेंद की शाखाओं के कृष्ण और शुक्र नाम क्यों हुए, 
“यजुर्वेद का ऐतिहासिक सिंहावलोकन” नामक हमारा लेख । 


५--तित्तिरि के लिये देखो वैदिक वाङमय का इतिहास भांग १, तेत्ति 
राणों के शाखा-विभाग प्रकरण | आलम्ब पलङ्ग आदि के लिये देखो का 


यनस्याख्या तत्संबन्धेन सब तदन्तेवासिनः 


कार्तिक २००९ बिज 


दुष्कृताय चरकाचायंम 
लेखक- युधिष्ठिर मीमांसक काशी 


तथा घरकार्ध्वयु पद से शतपथ में उल्लेख करके उनके 
मतों तथा शाखा-पाठों की समालोचना ( = प्रत्याख्यान ) 
की है। 

शतपथ में की गई समालोचना से याज्ञवल्क्य और 
परको के विरोध की ध्वनि स्पष्ट प्रतीत होती है। इस 
विरोध का कारण पौराणिक गाथानुसार इस प्रकार है-- 

याशवस्कय महर्षि वैशम्पायन के स्वस्रीय (= भानजे) थे । 
यावस्क्य ने प्रथम वैदाम्पायन से कृष्णयजुः का अध्ययन किया 
था। एक समय वेशम्पायन को किसी कारण बश ब्रह्महत्या का 
दोष लगा । उसके प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने अपने सभी शिष्यों 
का जप तप आदि के अनुष्ठान करने की आज्ञा दी | याज्ञवल्क्य 
ने अपने मामा तथा गुरु वैशम्यायन से कहा कि इन साधा- 
रण ब्राह्मण वढुओं को क्लेश देने की क्या आवश्यकता है । 
में अकेला ही सत्र प्रायश्चित्त कर दूँगा ! वैश्म्पायन ने 
याज्ञवल्क्य के इस कथन को गर्वोक्ति तथा अन्य श्िष्यों का 
अपमान समझा और करुद्ध होकर याशवल्थ से कहा कि 
तुमने मेरे से जो अध्ययन किया है उसे छोड़ कर यहाँ से 
चले जाओ | याशवल्क्य ने वैशम्पायन से अधीत कृष्णयजुः 
का वमन अर्थात्‌ त्याग कर दिया और अन 


व प्र शिष्यों ने 
तित्तिरि का रूप धारण करके उस वमित कृष्णयजु 


: को ग्रहण 


ST 000 


^ 
उ १--इत उत्तरं पुरुषमेधः ( मही० यञ्चः ३०३ )। एवमग्रे सर्वे 

` पदम, द्वितीयान्त पश्चुपदं बोधव्यम्‌ ( मही० यजुः ३०।५ ) | 
` ९--ता उ ह चरका नानेव मन्त्राभ्यां जुहृति' ` `` ` ` 


पा यूप एव बन्धनम्‌, चतुर्थ्यन्तं देवता- 


Cl ११९ ॥ तदु ह 
न तदाद्रियेत । शत० ४,२,३, १५-१८ ॥ 


० तदु तथा 
डः पड नयात्‌ । शत० १,७,१,३ ॥ यह 


के अभिवे शक्त न्त्र का प्रतिसंस्कार इसी 


इसके लिये देखो वेदवाणी वषं ३ अंक $ सें 


रीय शाखा प्र 
करण तथा चिः भागवत 
वत 
शिका ७,१,१०३। 5 5 


चरका इत्युच्यन्ते 
इस्युच्यन्ते । काशिका Ce 


पाना 
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कर लिया । तदनन्तर याशवल्क्य ने आदित्य सम्प्रदाय" के 
शुक्कयजु; का अध्ययन किया । 

संभव है महीधर ने इसी पोराणिक गाथा तथा शतपथ में 
खान-स्यान पर उब्लिखित 'चारक मतों के प्रत्याख्यान से 
विश्रममति होकर “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌” का अर्थ 
“दुष्कृताय चरकाचार्य चरकाणां गुरुम्‌? अर्थात्‌ चरको 
के गुरु को दुष्कृत देवता के लिये यूप में बाँ घे? ऐसा किया है | 
मुझे यजुवद का “दुषक्रयाय चरकाचायेम्‌” वचन 
चिरकाळ से समझ में नहीं आ रहा था । कुछ काल हुआ 
मेरी दृष्टि काशी के हों पर चिपकाए हुए एक विज्ञापन 
पर पड़ी । इस विज्ञापन में “सफेद दाग” का अर्थ कोष्ठ 
में “चरक” लिखा था (उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों 
तथा बिहार में शरीर पर उत्पन्न हुए सफेद दागों के लिये 


. “चरक फूटना?? का प्रयोग करते हैं )। उक्त विज्ञापन 


पर इष्टि पड़ते ही मुझे यजुबंद के उक्त वचन का स्मरण 
हो आया और तत्काल मन सें विचार उत्पन्न हुआ कि 
कहीं यजुर्वेद के उक्त वचन में “चरक? पद का अर्थ 
सफेद दाग (एक प्रकार का कुष्ठ ) ही तो नहीं है? 
मने इस सम्भावना की पुष्टि के लिये आयुर्वेद के ग्रन्थों 


दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ है 


को पलटा | उनमें कुष्ठ या उसके किसी भेद का नाम 
“चरक? नहीं मिला, परन्तु उनसे इतना अवश्य ज्ञात हुआ 
कि कुष्ठ की उत्पत्ति में “ब्रह्महत्या? भी एक कारण हे । 
ुश्रत में (निदानस्थान २५३५) लिखा है - ४ 

त्रह्मलीसञ्जनवधपरस््रहरणादिभिः । 

कर्मभिः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम्‌ ॥ 

चरक में मी--“विप्रान्‌ गुरुन्‌ धषयतां पापं कमे ` 
च कुवेताम्‌? ( चिकित्सास्थान ७।८) कारण का उल्लेख है | 


इस प्रकार “चरक” सफेद दाग ( एक प्रकार का 
कुष्ठ भेद ) की उत्पत्ति का सम्बन्ध दुष्कृत कर्मों के स्पष्ट 
हो जाता है । 


महाभारत अनुशासन पर्व ६।५१ तथा बिष्णु आदि. 
पुराणों के शाखाप्रकरणों से ज्ञात होता हे कि वैशम्पायन 
को किसी समय ब्रह्महत्या? का दोष लगा था। अतः 
सम्भव है उसी ब्रह्महत्या-दोप से वैशम्पायन को कुष्ठ रोग 
हुआ हो और इसी कारण उसका नाम “चरक? भी पड़ा हो। 

हमारा विचार है “चरक” शब्द का मूल अर्थ गलित 
कुछ है । चरक शब्द “चर गतिभक्षणयोः” धातु से बना 
हे । कुष्ठों में गळित कुष्ठ ही ऐसा है जो शरीर के अड्डों 


१, शुङ्कयजुः के दो प्राचीन संप्रदाय हैं-आदित्यायन तथा आङ्गिरसायन । देखो तृतीय प्रतिज्ञापरिशिष्ट सूत्र 
द्वयान्येब यजूंषि, आदिस्यानामाङ्गिरसानाम्‌ च (कं० २३ सू० ४) इन दोनों सम्प्रदायों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में भी 
मिलता है । आदित्य सम्प्रदाय का आदि प्रवर्तक कश्यप प्रजापति है, उसकी अदिति नामक भार्या से उत्पन्न इन्द्रादि 
१२ देव आदित्य कहाते हैं । आङ्गिरस सम्प्रदाय का आदि प्रवतेक महर्षि अङ्गिरा हें । अङ्गिश के पुत्र देवगुस ब्रहस्पति 
से इन्द्र ने आङ्गिरस यजुओं का अध्ययन किया था, परन्तु चिरकाळ तक देवासुर संग्राम सें प्रवृत्त रहने के कारण 
इन्द्र वेदाध्ययन से विमुख हो गया। इसलिये इन्द्र ने कुशिक पोत्र विश्वामित्र से पुन; वेद का अध्ययन किया 
(इसी कारण इन्द्र का एक नास कोशिक भी पड़ा ) । विश्वामित्र ने कश्यप प्रजापति प्रबतित यजुओं का इन्द्र को 
उपदेश किया । इस प्रकार कश्यप, विश्वामित्र आदि से प्रोक्त काइयप यजुओं का सम्बन्ध इन्द्र से होने 
के कारण वे आदित्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए । याज्ञवल्क्य ने कौशिक गोत्रोत्पन्न होने पर भी प्रथम अपने मामा 
चैशस्पायन से कृष्णयज़॒ओं का अध्ययन किया । वैशम्पायन से विरोध होने जाने के कारण याज्ञवस्स्य ने कृष्णयजुओं 
का त्याग करके स्मरकुळ-क्रसागत आदित्यायन यजुओ का अध्ययन किया। याज्ञवल्क्य का पुत्र कात्यायन 
हुआ । उसने आङ्गिरस गोत्रज घोर ( द्र० ऋरक्सवी० ३।३६ ) पुत्र कण्व ( द्वृ० ऋक्‍्सवो १।३६ ) से साङ्गिरस यजुओं का 
अध्ययन किया । (देखो तृतीय प्रतिज्ञापरिशिष्ट २१।५) | आङ्गिरस घोर ने देवकी पुत्र कृष्ण को अध्यात्मविद्या का 
उपदेश किया था (छा० उ० ३।१७।६) और याज्ञवल्क्य महाराज युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में विद्यमान था, अतः घोरपुत्र 
कण्व से याज्ञवस्क्यपुत्र कात्यायन का वेदाध्ययन करना सर्वथा युक्त है । कण्व तथा उसके पिता घोर दोनों ऋग्वेद 
के द्रष्टा हैं। अत एव कण्वप्रोक्त काण्वशाखा में न केवल ऋग्वेद के समान ड' के स्थात में “ळ? का प्रयोग ही उपलब्ध 
होता है । अपि तु ऋग्वेद और काण्वयजुः का उच्चारण भी प्रायः समान ही होता है । कण्व के आङ्गिरस गोत्रोत्पन्न होने 
के कारण तत्प्रोक्त काण्व शाखा आङ्गिरसायन सम्प्रदाय की मानी जाती है । आदिस्यायन संबन्धी माध्यन्दिन संहिता में 


सर्वत्र 'ड? का ही प्रयोग मिलता हे 'ळ? का नहीं। | 
२. देखो विष्णु भागवत आदि पुराणों का शाखा्रकरण। हमने पौराणिक आछङ्कारिक गावाओं से ऐतिहासिक 
अंश निकाल कर उदछत किया हे 


पड वेदवाणी 


का भक्षण करता हे । इस प्रकार चरक (८ गलित कुष्ठ ) 
'म॑ धातु का भक्षण अर्थं भी अमिधावूत्ति से उपपन्न हो 
जाता हैं । गलित कुष्ठ में प्रयुक्त चरक शब्द का कुष्ठत्व 
सामान्य" से श्वेत कुष्ठ में भी प्रयोग हो सकता है । सम्भव 
है इसीलिये लोक मे 'सफेद दाग? के लिये “चरक” शाब्द 
'का प्रयोग अभी तक होता है | अतः यजुवद के “दुष्कृताय 
चरकाचार्यम्‌? का अर्थ “दुष्कृत कर्म के ज्ञान फे लिये 
चरक = कुछ रोगियों में जो आचार्य = अतिशय कुष्ठी 
(= गलित कुष्ठी) को प्राप्त करे” है। अर्थात्‌ गलित 
कुष्टी की पीड़ा को देखकर इस बात का निश्चय करे कि 
दुष्कृत “कर्मा के करने से ही ऐसे महारोगों की उत्पत्ति 
होती है । 
यद्यपि उपयुक्त विवेचना के अनुसार “दुष्कृताय 
चरकाचार्यम” का अर्थ मेरी समझ में आगया, परन्तु 
मुझे इतने से सम्तोष न हुआ । यह शङ्का बनी ही रही कि 


- यदि वेद में इतिहास माननेवाले इस वचन का महीधरोक्त 


अर्थ ही उपस्थित करें और उसमें पूर्वोक्त पोराणिक गाथा 
तथा शतपथ मै उल्लिखित चरकमत-प्रत्याख्यान का प्रमाण 
दे, तो उसका प्रामाणिक खण्डन किस प्रकार किया जाये ! 
लगभग ७-८ मास हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण का पारायण 
करते हुए उक्त समस्या का समाधान भी मिल गया | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण के पुरुषमेध प्रकरण ( ३।४।१-१८ ) में भी 
“दुष्कृताय चरकाचायेंम्‌? वचन उपलब्ध होता है। 
( ३।४।१६।१ ) । हम ऊपर लिख आये हैं कि तैत्तिरीय 
ब्राह्मण का प्रबक्ता तित्तिरि अपने ज्येष्ठ भ्राता वेशम्पायन 
अपर नाम “चरक” का शिष्य था । अतः तैत्तिरीय ब्राह्मण 
“दुष्कृताय चरकाचायेम्‌? का अर्थे “दुष्कृत देवता के 


कातिक २००९ बि० 


न ाारटणारु काका डाक?) 
लिये चरकों के गुरु को यूप में बाँचे” कदापि सम्भव 
नहीं हो सकता । भला तित्तिरि अपने आचार्य को यूप में 
बाँधने का उल्लेख कैसे कर सकता है ! 

यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है कि 
पुरुपमेध यज्ञ का विधान चरक = वेशम्पायन से बहुत प्राचीन 
है। तब भला “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌” में घरकों 
के गुरु का उल्लेख केसे हो सकता हे? पुरुषमेध के 
अनुष्ठान का आरम्म या यजुबेद की शुक्ल कृष्ण शाखाओं 
में 'दुष्कृताय चरकाचार्य' का सन्निवेदा आचार्य वेदाम्पायन के 
काल में ही हुआ हो, इसमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं 
है | इससे भी महीधरोक्त अर्थ सवथा अशुद्ध ठहरता है | 


भट्टभास्कर ने तेत्तिरीय ब्राह्मण की व्याख्या में उक्त 
वचन का अर्थ इस प्रकार किया है-- 

“दुष्कृताय दुःखेन करणाय चरकाचार्य वंशनर्त- 
नस्य रिक्षयितारम्‌ ।” 

अर्थात्‌ दुःख से करने योग्य कर्म के लिये वंशनर्तन 
( बॉस पर चट्‌ कर नाचने ) के सिखानेवाले का आल- 
म्भन करे | 

भद्ठभास्कर ने इस प्रकरण के आरम्भ ( ते० ब्रा? 
३।४।१) में लिखा है--“चतुथ्येन्ता देवताः, द्वितीयान्ताः 
परावः” अर्थात्‌ इस प्रकरण में चतुर्थ्यन्त पद देवतावाची 
हि ओर द्वितीयान्त पशुवाची | तदनुसार “दुष्कृताय”? का 
अर्थ _दुष्क्ृताभिमानी देवता के लिये” ऐसा होना 
चाहिये, परन्तु भट्टमास्कर की “दुष्कृताय दुःखेन करणाय? 
व्याख्या में किसी देवता विशेष की ध्वनि प्रतीत नहीं 


१. सामान्य धर्म को लेकर मुख्य (= अमिधा ) वृत्ति से अन्याथ सें प्रयुक्त शड 
हो जाता हे । इसके लिये निरुक्त अ० २ सें निर्दिष्ट ( पादः पद्यतेः, तन्निधानात्‌ पदम्‌, 
प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि ) “पाद” शब्द के अथ देखने चाहिये । 


होती? | अतः भटभास्कर का अर्थ महीधर के अर्थ 
की अग महीधरं के 


इ का अन्यार्थे सें भी प्रयोग 
पञ्चपादध्रकृतिः प्रभागपादः, 


२, इस अथे के लिये तुलना करो यजुवेद अ० ३० का “मह्मणे घाह्णमाळभत्ते” 
को प्रास करे ) आदि सम्पूण पुरुषमेध प्रकरण | पुरुषमेध शब्द का अथे है--"पुरुषाणा र के लिये ब्राहमण 
पुरुषमेधः? ( जिससे पुरुषों को बुद्धि प्रास हो ) । वस्तुतः पुरुषमेध यज्ञ एक प्रकार की डुडिर्स्पद्यते येन स 


~ वि _ 
यह बताया जाता ह कि किस से किस विषय का ज्ञान प्रास करे | ब्राह्मण आदि को यूप 


तत्तद्विषय ज्ञान की गद्दी पर प्रतिष्टित करना है । 


। प्रदर्शनी है, जिसमें संक्षेप से 
सं बॉधने का अभिप्राय उनको 


शब्द गुणवाची हैं । यदि 
हे ही देवता हे तब तो ठीक है | 
यण ने तो इस प्रकरण सें स्पष्ट 


। 
( 


वर्ष ५ अङ्क १ 
fe SRI Fe 
की अपेक्षा अच्छा 
दोपदूपित है । 


होता हुआ भी स्ववचन-विरोध- 


च 


सायण ने इस दोप से बचने के लिये “दुष्कृताय चर- 
काचार्यम्‌” का अर्थ “दुष्कृताय दुघटकार्यकरणायाभि- 
मानिने चरकाचार्य वंशाग्रनर्तनस्य शिक्षयितारप” 
ऐसा किया है | 

यहाँ यह भी ध्यान रहे कि मीमांसा के अनुषङ्गाधि- 
करण) के अनुसार तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।४।१-१९ ) के 
सम्पूर्ण प्रकरण में प्रथम वाक्य “ब्रह्मणे ब्राह्मगमाळमते? सें 
श्रयमाण आलमते' क्रिया" का सम्बन्ध प्रकरणोक्त सत्र 
वाक्यो' के साथ है | आधुनिक मीमांसक, यान्नि तथा 
वेदभाष्यकार 'आलभते? का अर्थ संपन (= मारना ) करते 
हैं, परन्तु यह अर्थ इस प्रकरण में सम्भव ही नहीं। 
क्योंकि याशिकों के मतानुसार पुरुषमेघ में ब्राह्मण आदि 


दुष्कृताय चरकाचायम्‌ 


५५ 


अंगारों की प्रदक्षिणारूपी* संस्कार करके उन्हें छोड़ दिया 
जाता है । ऐसा ही महीधर ने भी यजुर्वेद अ० ३० के अन्त: 
में लिखा है--“ब्राह्मणादीनां पर्यग्निकरणानन्तरमिद 
ब्रह्मणे इदं क्षत्राय इत्येव॑सर्वेषां यथास्वस्वदेवतोदेशेन 
त्याग: । ततः सर्वान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ यूपेभ्यों बिमुच्यो- 
त्सुजति ।” इससे स्पष्ट है कि इस प्रकरण के आलभते? 
क्रिया का अर्थ यहाँ संज्ञपन = मारना कदापि नहीं हो 
सकता | संज्ञपन अथै तभी हो सकता है कि जब्र ब्राह्मणादि 
का पर्यग्नि करणानन्तर उत्सर्जन (5छोड़ना ) न होकर 
उनका वध किया जाय । अस्तु । 

हमें मट्टमास्कर और सायण की पूर्वोक्त व्याख्याओं से 
सन्तोष नहीं होता । इनकी व्याख्या में अप्रसिद्धार्थ कव्पना- 
रूपी महादोष है । लोक में या संस्कृत वाझाय में “चरक? 
शब्द का 'बंझाग्रनतेन? अर्थ कहीं उपलब्ध नहीं होता । 
यद्यपि मद्रभास्कर और सायग के अर्थ की उपपत्ति चर 


पुसं का संज्ञपन नहीं होता | भट्टभास्कर ने मी 
इस प्रकरण के आरम्भ (ते० बा० ३।४।१) में स्पष्ट 
लिखा है--“ते च पर्यग्निकृता उत्सञ्यन्ते” अर्थात्‌ 
ब्राह्मणादि ( पशुरूप हव्य पदाथा ) के चारों ओर प्रदी 


गतिभक्षणयोः? धातु के गत्यर्थ से कथंचित्‌ हो सकती दै 
तथापि मीमांसा के “चोदित तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन” 
( १।३।१२ ) सूत्रोक्त पिकनेसाधिकरण अपरनाम म्लेच्छ 
प्रसिद्ार्थप्रासाण्याधिकरण) के अनुसार वेदार्थे में केवळ 


ही अभिमानी देवता का निर्देश किया हे । वस्तुतः अभिमानी देवता की कल्पना भी अर्वाचीन आचायाँ द्वारा ही 
सृष्ट हुई है । प्राचीन आचार्य “अचेतनेषु चेतनावत्‌’ अथौत्‌ अचेतन में चेतनवद्‌ ब्यवहार औपचारिक (= गोण) मानते 
थे, इसी नियम से ही “णोत ग्रावाणः” आदि वैदिक वाक्यों का सामज्ञस्य उपपन्त हो जाता हे। उसके लिये 
अभिमानी देवता की कल्पना की कोई आवश्यकता ही नहीं हे । 

१. अनुषङ्गं वा वाक्यसमास्तिः, सर्वेषु तुल्ययोगिस्वात्‌ | २।५।४८ || 

२, यजुर्वेद सें 'आळभते? क्रिया प्रथम वाक्य सें प्रयुक्त न होकर अन्तिम वाक्य ( ३०२२ ) सें प्रयुक्त हुई दै । 

३. पशु शब्द का प्रयोग मनुष्यों के लिये भी होता हे, देखो अथर्ववेद का “बि तिष्टन्तां मातुरस्या उपस्थान्‌नाना- 
रूपा पशवो जायमाना? ( १४.२।२५ ) नई वधू के आशीवौद में प्रयुक्त मन्त्र । 

४. हविषामासमन्तात्‌ प्रादक्षिण्येन उल्मुकस्य परिञ्रमणं पर्यग्तिकरणमित्युच्यते ( श्रोतपदार्थनिवचन पृ १८) । 

५, अनेक ऐतिहासिक इस अधिकरण से वेद तथा वैदिक साहित्य सें म्लेच्छ (८ आर्यतर ) भाषाओं के शब्दों का 
प्रयोग मानते हैं, परन्तु यह उनका भ्रममात्र है । इस प्रकार के म्लेच्छ भाषाओं के समझे जाने वाळे शब्द वस्तुतः 
संस्कृत भाषा के ही हैं ( देखो हमारा 'संस्कृत व्याकरण शाख का इतिहास एष्ट ३६-३८ ), परन्तु संस्कृत भाषा के हास 
के कारण आयौं सें इन शब्दों का प्रयोग नहीं रहा, म्लेच्छ भाषाओं में ( जहाँ पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी ) इन 
का प्रयोग होता रहा । अतः उनकी भाषा में प्रसिद्ध अर्थ स्वीकार कर ही लेना चाहिये, क्योंकि संसार की समस्त भाषाएँ 
( इण्डो आर्यन परिवार से भिन्न मानी जाने वाली भी ) संस्कृत भाषा से ही विकृत होकर उत्पन्त हुई हैं । इसलिये 
उनमें संस्कृत शब्द तथा उनके मूळ अथे सुरक्षित रह सकते हैं । उदाहरण के लिये 'जङ्ग' शब्द को ही लीजिये । यह 
सम्प्रति फारसी भाषा का शब्द साना.जाता है और इसका 'युद्ध” अर्थ में प्रयोग होता है ( सब हिन्दी कोशकारों ने इसे 
फारसी भाषा का ही शब्द माना है) । परन्तु वास्तव सें “जङ्ग शब्द संस्कृत भाषा का है और इसका अर्थे भी युद्ध ही है । 
जङ्ग शब्द 'जजि युद्धे? धातु से घन्प्यय में बनता है । इसका निर्देश धातुप्रदीप इष्ट २५ में मिलता है । यह माना जा 
सकता है कि वर्तमान लोक भाषा सें इसका प्रवेश मुसलमानी काल में फारसी भाषा से हुआ हो, परन्तु फारसी भाषा 
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घात्वनुसार अर्थे की कल्पना करने की अपेक्षा म्लेच्छ 
(अपभ्रंश) भाषाओं में प्रसिद्ध अर्थ को प्रमाण माना जाता 
हे । तदनुसार “चरक? शब्द का भट्टभास्कर सायग आदि 
के काल्पनिक अर्थ की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के कतिपय पूर्वी 
“जिलों तथा बिहार की भाषा में प्रसिद्ध “सफेद दाग” अर्थ 
` को स्वीकार करना अधिक युक्ति संगत है । हम पूर्व लिख 
चुके हैं कि “चरक? शब्द का मूळ अर्थ गलित कष्टही दै । 
उसका कुष्टत्व सामान्य से सवेत कुष्ठ में और ब्वेतत्व सामान्य 
से “सफेद दाग” (जो आयुर्वेद के अनुसार क्षुद्र कुष्ट है ) 
अर्थ में प्रयोग होता है। इसी परम्परा से “चरक” के लोक 
- प्रसिद्ध अथै की उपपत्ति होती है । 
दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌? का अन्यार्थ 
` ऋषि दयानन्द ने दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌? का अर्थ 
यंजुः २०।१८ में {दुष्कृताय दुष्टाचाराय प्रवृत्तं चरकाणां 
भक्षकाणासाचायेम” किया दै। आचार्यक्ृत यह अर्थ 
भी युक्त प्रतीत होता है, क्योकि “भक्षकाणामाचायेंम? 
का सामान्य अथ लोभी हे । लोमी मनुष्य किसी भी प्रकार 
के दुष्टाचरण करते में संकोच नहीं करता । इसीलिये आत्त 
पुरुषों ने कहा है--“छोभरचेदगुणेन किम” । “भक्ष- 
काणामाचार्यम्‌” का दूसरा सीधा साधा अथे है “पेटू”, 
जिसे सदा उत्तम उत्तम पदार्थों के खाने की ही इच्छा लगी 
रहती हैं। यदि ऐसा मनुष्य साधन हीन हो तो फिर 
उसका कहना ही क्या ! ऐसे मनुष्य की गति कैसी होगी 
इसकी तुळना निम्न सुभाषित से की जा सकती है-- 
वानरस्य सुरापानं ततो वृरिचकदंदानम्‌ । 
तन्मध्ये भूतसंचारो यद्वा तद्ठा भविष्यति ॥ 
इसी लिये आप्तपुरुषों का कथन है-“बुझुक्षितः किं 
न करोति पापम्‌? “भूखा क्या न करता”? 
अस्तु कुछ भी हो । इस विवेचन से इतना तो अच्छे 
प्रकार सिद्ध हो गया कि “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌” वाक्य 
में चरक = वैशम्यायन या चरक-शाखाध्यापक का उल्लेख 
नहीँ है । “चरकाचायेम? पद भी इस प्रकरण में पढ़े ब्राह्मण 


राजन्य आदि शब्दों के समान किसी सामान्य अर्थ का 
वाचक है । 

हमने चरकाचार्यमः पद का थर्थ “चरको = कु 
रोगियों में जो आचार्य = अतिशय कुष्टी किया है । अर्थात्‌ 
हमने प्रष्टी समास न मानकर सप्तमी समास माना है। इस 
का कारण यह है कि पछी समास में “समासस्य” (६।१। 
२२३) खर-शास्त्र के अनुसार “चरकाचार्यम्‌” में अन्तो- 
दत्त खर होना चाहिये, परन्तु युद तथा तेतिरीय ब्राह्मण 
में पूर्वपदप्रकृतिस्वर उपलब्ध होता है । वह “तत्पुरुषे 
ुल्यार्थठृतीयासप्तम्युपमान०” ( अष्टा० ६।२।२) इत्यादि 
नियम के अनुसार सप्तमी समास में ही उपपन्न हो सकता 
है । दूसरे शब्दों में पूर्वपदप्रकृतिस्वर उपलब्ध होने के कारण 
ध्चरकाचार्य” पद का विग्रह सप्तमी से ही दर्शाना चाहिये, षष्टी 
से नहीं । इसलिये भट्टभास्कर तथा सायण का पट्टी से विग्रह 
दर्शाना अशुद्ध है। यद्यपि ऋषि दयानन्द ने भी “भक्ष- 
काणामाचार्यम? में पष्टी से ही अर्थ दर्शाया है, तथापि 
उनके अर्थ में उक्त दोष उपस्थित नहीं होता, क्योंकि 
“भक्षुकाणासाचायम? में निर्धारण अर्थ स्पष्ट है निर्धारण 
में पष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ ( अष्टा० २।३।४१) 
होती हैं। निर्धारण षष्टी का समास नहीं होता (अष्टा० २।२। 
१० )। अतः उनको यहाँ निर्धारणाथे षष्टी से अर्थमात्र 
दर्शाना अभीष्ट है । समास निर्धारणार्थक सप्तमी विभक्ति से 
ही होगा । यदि कोई कहे कि यह तो अगतिक गति है या 
क्लिष्ट कल्पना है तो उसका यह कथन भी युक्त नहीं है । 
पदवाक्यप्रमाणज्च भगवान्‌ पतक्षिलि ने भी ऐसे अनेक 
प्रयोग किये हैं। यथा--धसौय नियमः धर्मनियमः, 
धमोर्थो वा नियम; धर्मनियमः, धर्मप्रयोजनो वा 
नियमः धमनियमः ( महाभाष्य प्रथमाहिक) | महाभाष्य- 
कार के चतुर्थी आदि से दर्शाये उक्त अर्थनिर्देश में षष्ठी से 
ही समास माना जाता है। अत एव इसकी व्याख्या करता 
वी) केयट लिखता है--सम्बन्धसामान्ये तु षष्ठीं 
विधाय समासः कतंव्यः, चतुर्थीसमासरुय प्रकृति- 
विकारभाव एव विधानात्‌? ।” अर्थात्‌ पतञ्जलि के उक्त 
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में यह शब्द संस्कृत भाषा से ही गया है। वतमान फारसी का पुराना रूप संस्कृत भाषा के बहुत निकट था (देखो फारसी 


के विक्रम पूर्व के शिलालेख ) । पारसियों की धर्मे पुस्तक अवेस्ता की भाषा सें तो ७५ प्रति शत संस्कृत शब्द ही हैं । 
संस्कृत भाषा के भूले हुये तथा आधुनिक भाषाओं के माने जाने वाले ऐसे शतशः शब्द हैं। इनके निदर्शन के लिये 


प प्रकार हुआ, इस 
» सहाभाषय २।१।३५॥ 


हमारा संस्कृत व्याकरण शाख का इतिहास पृष्ठ २७ ३८ देखना चाहिये । संस्कृत भाषा सें से शब्दों तथा उनके अर्था 
का सविस्तर सप्रमाण निरूपण हमने, इसी इतिहास के प्रथम अध्याय सें किया है । 


स्स्स 


वर्षे ५ अंक १ 


त _ 


अर्थ निर्देश में सम्बनन्धार्थक्र पष्टी से समास करना चाहिये, 


वयोंकि चतुर्थी समास का विधान केवळ प्रकृति विकृति भाव 


में ही किया है) | इसी प्रकार दातरर स्वामी ने भी “अथातो 
घर्मजिज्ञासा” ( मी? १११११ ) के धमजिज्ञासा पद का 
अर्थ “धमीय जिज्ञासा धसजिकज्ञासा” दर्शाया है। इसी 
नियम के अनुसार ऋषि दयानन्द के “भक्षकाणामाचायम?? 
निर्देश में निधोरणार्थक पष्ठी से अर्थ प्रदर्शन और निर्धारणा- 
शक सप्तमी से समास मानने में कोई दोष नहीं रहता | 
यदि कहा जाय कि भट्टमास्कर और सावण के अर्थ में भी 
पष्ठी से अर्थ प्रदर्शन ओर सप्तमी से समास माना जा सकता 
है, तो यह कथन भी ठीक नहीं । सायण और भट्टभास्कर ने 
“वृंशागनर्तनस्य शिक्षयितारम्‌? में नर्तन क्रिया का 
निर्देश किया है । दंशाग्रनतैन में सम्बन्धाथ में ही पष्ठी हो 
सकती है निर्धारणार्थ में नहीं, क्योंकि द्रव्यो के समान क्रिया 
में निर्धारण नहीं होता । अस्तु 
चरकाचाय पद का खर 

लिख चुके है कि प्रकृत विचार्यमाण 
वाक्य शुक्ल्यजुर्वद तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में उपलब्ध 
होता है | शुक्र्लयचुः में (मार ३०।१८॥ कार 
३४।१८ ) घरकाचार्य पद पूर्वपदाद्युदाच है ओर तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में पूर्वपदमध्योदात्त । श्री पं० विश्ववन्धुजी शास्त्री 
ने अपने ब्राह्मगपद्कोश में तेत्तिरीय ब्राह्मण के पूर्वः 
पदमव्योदात्त खर को अशुद्ध बताया है ( देखो भाग १ 
पृष्ठ ४१२ पादटिप्पणी ) | हमारे विचार में उनका लेख 
ठीक नहीं हँ । तैत्तिरीय संहिता तथा उसके ब्राह्मण में 
ऋग्वेद के समान एक भी पाठान्तर उपलब्ध नहीं होता ! 
अतः जैसा ऋग्वेद का परम्परागत पाठ प्रामाणिक है वैसा 
ही तैत्तिरीय ब्राह्मण का पाठ भी प्रामाणिक है, क्योंकि दोनों 
का अध्ययन सम्प्रदाय आज तक अविच्छिन्न चला आया 
है। यही कारण है कि इन दोनों में कहीं पर कोई पाटा- 
न्तर आज तक नहीं हुआ ( अध्ययन सम्प्रदाय के डाच्छन्न 
हो जाने से वैदिकग्रन्थो की पाठान्तरों के कारण कैसी 
दुर्दशा होती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अथववेद है ) । 
ऐसी अवस्था में तैत्तिरीय ब्राह्मण के स्वर को केवळ इसी 
हेतु से अशुद्ध बताना कि उसका स्वर पाणिनीय अष्टाध्यायी 


हम पूतं 


१. महाभाष्यकार 
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के अनुकूल नहीं है, महान्‌ साहस का कार्य है | वैदिक 
ग्रन्थों में ऐसे अनेक वेकल्यिक स्वर हे जिनमें से एक 
पागिनीय व्याकरणानुसार सिद्ध होता है और दूसरा नहीं 
होता अर्थात्‌ उसमें व्यत्यय का आश्रयग करना होता है | 
यथा--“नसो सेध्याय च विद्युत्याय च” । यह वचन 
माध्यन्दिन ( १६।३८ ), काण्व ( १८।३८ ), सेत्रायगी 
( २।९७ ); तैत्तिरीय (४५।७) तथा काठक (१७१५) . 
संहिताओं में उपलब्ध होता है | प्रथम तीन संहिताओं में 
मेध्य पद आद्युदात्त हे और अन्त की दो संहिताओं में 


अन्तस्वरित है । पाणिनीयलक्षणानुसार 'मेथ्य में 
“सवेच्छन्दसि? ( अ० ४।४।११० ) से यत्‌ प्रत्यय होकर 
“य॒तो$नाव:!? ( अष्टा ६।१।२१३ ) से आश्चदात्त स्वर 
सिद्ध होता है। यहाँ पर उत्सग “तिस्स्वरितम” 
( अष्टा> ६।१।१८५ ) सूत्र की प्रवृत्ति को “यतोऽनावः! 
( अष्दा० ६।१।२१३ ) सूत्र अपवाद होने से बाघ लेता है । 
काशिका ४।४।१ गी व्याख्या में इस उदाहरण के 


विषय में हरदत्त लिखता है-- भेध्यायेति-अत्र यतोऽनाव 
झ्याद्युदात्तख प्राप्नोति अन्तस्वरितं चाधीयते” | जिस 
प्रकार श्री पं० विश्ववन्धुजी ने 'चरकाचारय? पद्‌ के पूर्व- 
पदादयुदाचतत्व में “नितस्वर” ( अष्टा० ६।१।१९७) को ` 
प्रमाण मानकर तैत्तिरीय ब्राह्मण के पूर्वपदमध्योदात्त स्वर 
को अशुद्ध ठहराया है उसी प्रकार हरदत्त ने "मेष्य? शब्द 
में अपनी तेत्तिरीय संहिता के अन्तस्वरित को प्रामाणिक 
मानकर पाणिनीय “यतोऽनावः? सूत्र की अवहेलना की 
है | वस्तुतः दोनों ही शन्ति में हें । माध्यन्दिन, काण्व तथा 
सेत्रायणी संहिताओं में 'मेध्य' आद्युदात्त उपलब्ध होता है 
वह पाणिनि के “यतोऽनावः? सूत्र से सिद्ध है। तैत्तिरीय 
ओर काठक संहिता में मेव्य में अन्तस्वरित उपलब्ध होता 
हे वह व्याकरणानुसार कैसे निष्पन्न हो सकता है यह निवेच- - 
नीय है। “दृष्टानुविधिइछन्दसि भवति” नियम के 
अनुसार पाणिनीय लक्षण से साक्षात्‌ असिद्ध स्वर की उपपत्ति 
कैसे होगी यही बिवेचनीय है, न कि अविच्छिन्नाध्ययन 
सम्प्रदायवाले वैदिक ग्रन्थों में उपलभ्यमान स्वर शुद्ध है 
या नहीं ! श्री पं० विश्वचन्धुजी भी वैयाकरणों के “दृष्टानु- 
बिधिइ्छन्द्सि भवति’? नियम को मानते हैं और उसी 
के अनुसार आपने संहितापदकोश में पाणिनीय व्याकरण से 


लिग्रह किसी से दशशोना ओर कार्य किसी से करना” - इस नियम का व्यवहार न केवल 


समास विषय तक ही सीमित मानते हैं, अपितु प्रत्ययोत्पत्ति सें भी बहुधा इसी नियम का आश्रयण करते हैं । उन्होंने 
अनेक स्थानों में लिखा है--“अवेमासमिति विसुह्य अविकशद्दादुत्पत्तिभवति आविकं मांसम्‌ ॥ अर्थात्‌ “आविक? पद का 
विग्रह अविशब्द से ही दर्शाया जाता है, परन्तु तदित प्रत्यय की उत्पत्ति “अविकः शब्द्‌ से ही होगी, श्वि से नहीं | 


< 


£ 
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साक्षात्‌ असिद्ध स्वरों को अशुद्ध न मान कर स्वरानुसार 
लक्षणों का उपसंख्यान अनेक स्थानों पर दर्शाया है। 
तदनुसार उन्हे तैत्तिरीय ब्राह्मण के चरवाचार्य पद के पूर्व- 
पद्‌ मध्योदात्तस्वर का उपसंख्यान दर्शाना उचित था, न 
कि उसको अशुद्ध बताना। इसी प्रकार हरदत्त का भी 
केवल स्वशाखा-स्वर के अनुसार ही 'मेध्य' शब्द में 
“यतोऽनावः? सूत्रप्रात्त आगयुदात्त स्वर की बाधा दर्शाना 
भी अनुचित है । उसने पाणिनीयलक्षण से सिद्ध आयुदात्त 
मेष्य प्रद जो कि माध्यन्दिन, काण्व तथा मेत्रायेणी संहिताओं 
में पठित है को देखा ही नहीं और बिना देखे ही 'दृष्टा- 
नुविधिइछन्द्सि? के नियमानुसार “यतोऽनावः?” सूत्र का 
बाघ दर्शा दिया । अस्तु 

वस्तुतः श्री पं० विश्ववन्धुजी तथा हरदत्त के उपर्युक्त 
एक ही प्रकार के भ्रम में मुख्य कारण यही है कि उन्होने 
पाणिनीय स्वरशास्त्र पर उतनी गहराई से विचार नहीं किया 
जितना करना चाहिये था । स्वरशास्त्र में अपवाद सूत्र उत्सर्ग 
सूत्र को सदा ही सर्वत्र बाघ, यह आवश्यक नियम नहीं 
है, अर्थात्‌ जैसे अभ्यासविकार में “अभ्यासविका रेष्प- 
वादा उत्सगोन्न बाधन्ते” के अनुसार अपवाद सूत्र उत्सगों 
के संथा बाधक नहीं होते, उसी प्रकार दृष्टप्रयोगस्वर के 
लिये कहीं कहीं पर उत्सग-सूत्र विहित स्वर भी मानना 
पड़ता है । बस, इतना विचार कर लेने पर दोनों पडों में 
दोनों प्रकार के स्वर उन्न हो जाते हैं । यथा पूर्वपदायुदात्त 
चरकाचार्य पद्‌ के पूर्वपद्‌ में “नित्स्वर” (६।१।१९७) 
से चरक पद का आदि अघ्‌ उदात्त होता है, उसी 
प्रकार पूर्वपद्मध्योदात्त 'चरकाचार्य पद्‌ के पूर्वपद में 
उत्सगं “आद्युदात्तरच” ( अष्टा० ३।१।३) सूत्र से प्रत्यया- 
ययुदात्तत्व होता है | इसी प्रकार आद्युदात्त मेष्य शब्द 


---. 
“यतोऽनावः? ( अष्टा ६।१,२१३) से सिद्ध होता है 
और अन्तस्वरित “तित्स्वरितम्‌” ( अष्टा ६।१।१८५ ) 
इस उत्सर्ग सूत्र से निष्पन्न होता है | 

यदि माननीय पण्डितजी इस नियम पर ध्यान देते तो 
उन्हें न केवळ चरकाचार्य पद में पूर्वपदमध्योदात्त स्वर को 
अशुद्ध कहने की आवश्यकता पड़ती, अपितु संहितापद- 
कोश में पाणिनीय लक्षण से साक्षात्‌ असिद्ध स्वरों के जो 
उपसंख्यान दर्शाए हैं उनमें से भनेक उपसंख्यानों के 
दर्शाने की भी आवश्यकता न पडती | अस्तु 


उपसं हार 

हमारे इस सारे विवेचन का सार यही है कि यजुवद 
अ० ३०।१८ के “दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌? वाकय में 
चरक शब्द से वैशम्पायन या चरक-झाखाध्येता किसी 
ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष का उल्लेख नहीं है। इसलिये 
महीधर का अथे सर्वथा अशुद्ध है | भट्टभास्कर तथा सायण 
के अर्थ में यद्यपि यह दोष नहीं है, परन्तु उसमें अन्य 
कई दोष हैं, अतः वह भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है । 
हमारे बिचार में “चरक” पद्‌ का मुख्य अर्थ गलित या 
दवेत कुष्ठ है ओर उसके साहचर्य से कुष्टी को भी चरक 
कहा गया है । ऋषि दयानन्द का अर्थ भी हमारी प्रदर्शित 
प्रक्रिया के अनुसार सर्वथा दोषरहित है | इस प्रकार 
यजुर्वेद के उक्त वाक्य में दोनों ही अर्थ उपपन्न हो सकते 
हैं। यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में चरकाचार्य पद्‌ में 
जो दो प्रकार के स्वर उपलब्ध होते हैं वे दोनों ही शुद्ध 
है। दोनों ही व्याकरणानुसार निष्पन्न हो सकते हैं, केबल 


न्न 
सक्म विवेचन की आवश्यकता हे । इत्यलमतिबिस्तरेण 
बुद्धिमद्दययंषु । 
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छिन्न मित्र हो जाती है । वस्तुतः सत्यार्थप्रकाश के दाब्दों 
में- वेदों में किसी का इतिहास नहीं”` ``" 'किसी 
विशेष मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग 
वेदों में नहीं!। फलतः ऋग्वेद के ऋषियों को मूलरूप 
में कविनित्रद्ध-प्रवक्ता मानना अधिक युक्तियुक्त स्पष्ट एबं 


_ संगमनीय है । 


यंसमाज में जितने लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैं, उन सबने 
विषय विचारधारा निर्धारित की 


अ 


हुईं होगी ओर संभव हो सकता है कदाचित्‌ उन के बिचारों 
को इस स्थापना से कुछ ठेस पहुँची हो |? पर मेरा नम्र 
निवेदन हे, कि मैंने इस स्थापना को 


तथा न्यूनताओं को पूरा करने में 
करेंगे, मैं उनका हृदय से 


| 
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ऋग्वेद में ऋषियों की स्थिति 


लेखक--श्री विद्याभास्कर, वेदरन्न पं० उदयवीर जी शास्त्री न्यायतीर्थ, सांख्य-योगतीथ, वेदान्ताचार्य, कनखल 


ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज के तृतीय नियम में 
पैदा का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब 
आर्यो का परम धर्म! बताया है, इस धर्म के साथ “परम? 
पद का प्रयोग इसी आशय को प्रकट करता है, कि ऋषि 
ने वेद के अध्ययनाथ्यापन तथा श्रवण प्रवचन को अति 
आवश्यक कर्त्तव्य समझा था | आर्य कहलानेवाले हम लोग 
इसका आचरण व पालन कहाँ तक करते हैं, इसका उत्तर 
हमें अपने आप से ही ले लेना चाहिये | 
वेद की परम्परा से परिचित किसी भी विद्वान्‌ का इस 
विष्रय में मतभेद नहीं है, कि वेद के अध्ययन तथा वेदार्थ- 
ज्ञान के लिये वेद के ऋषि और देवता आदि का ज्ञान 
आवश्यक है | प्राचीन आनायो ने इस विचार को स्वीकार 
किया है | स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद [ १।१।१ ] भाष्य में 
लिखा है--'तत्राष दै बतयोरथीवबोध उपयुज्यमानत्वात्‌ 
ते दर्शायिष्यते? | वेदार्थं के समझने में ऋषि ओर देवता 
का उपयोग होने के कारण प्रथम उनका निरूपण किया 
जायगा | इसी प्रकार वेङ्कटमाधव ने ऋग्वेद | १।१।१ ] 
भाष्य के आरम्मिक भाग में ही लिखा है-- 
अर्थज्ञान'ऋषिज्ञानं भूयिष्ठमुपकारकम्‌ । 
वक्ष्यन्त ऋषयस्तस्मात्‌ स्वरूपस्थास्तु देबताः॥२७॥ 
वेदार्थ के जानने में ऋषिज्ञान अत्यधिक उपकारक 
है, इसलिये प्रसंगानुसार ऋषियों का वर्णन किया जायगा । 
वेङ्कटमाधव ने अपनी भर्थानुक्रमणी में भी लिखा है-- 
ऋषिनामार्थविज्ञानाद्‌ ऋचामर्थविनिश्चयः । 
ऋचाओं के अर्थों का ठीक ठीक निश्चय करने के लिये 
आवश्यक है, कि प्रथम ऋप्रिवाचक पर्दो के अथों को 
अच्छी तरह समझ लिया जाये | इन उल्लेखो से वेदार्थ 
के समझने में ऋषिज्ञान की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है | 
स्मृति में भी आता है--अविदित्वा ऋषि छन्दो 
दैबतं योगमेव च। योऽध्यापयेज्पेद्वापि पापीयाञ्जायते 
तु सः |? इसी प्रकार ऋषिच्छन्दोदेवतानि ब्राह्मणार्थं 
स्वराद्यपि | अविदित्वा प्रयुञ्जानो मन्त्रकण्टक उच्यते |? 
इसलिये यह आवश्यक हो जाता है, कि वेद का स्वाध्याय 
और उसके अर्थों का ज्ञान करने के लिये प्रथम ऋषि और 
देवता आदि के सम्बन्ध में हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिये । 


ऐसी ही स्थिति में हम वेदार्थसम्ब्न्धी अनेक भ्रान्तियो से 
अपने आपको बचा सकते हैं, एवं सच्चे वेद के खाध्याय के 
द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने में समर्थ हो सकते हैं । 

इस ल्घुकाय लेख में मेरा प्रतिपाद्य विषय बहुत सीमित 
है। देवता के सम्बन्ध में यहाँ कोई विचार नहीं किया 
गया, क्‍योंकि वह अपने ही अन्दर स्वयं गम्भीर, जटिल 
तथा एक अतिविस्तृत विषय है। यहाँ केवल ऋषि के 
सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तुत किये गये हें । ऋषि सम्बन्धी 
विचार भी अनेक शाखाओं में विभाजित किया जासकता 
हे, ओर उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं पर आवश्यक एवं 
विस्तृत प्रकाश डाला जासकता है, पर यहाँ मेरा ऋषि- 
सम्बन्धी विषय भी बहुत सीमित है | पहली सीमा तो यह 
है, कि मैंने केवळ ऋग्वेद के ऋषियों को आधार मानकर 
यह विवेचन प्रस्तुत किया है, शेष वैदिक ऋषियों के सम्बन्ध 
में विचार नहीं किया जा सका । ऋग्वेद की मुद्रित पुस्तकों में 
प्रत्येक सुक्त के पूर्व जो ऋषि का निदेश रहता है, उस ऋषि 
उस का सूक्त अथवा ऋचाओं से क्या सम्बन्ध है, उसकी स्वतः 
स्थिति क्या है ? आज का यही मेरा विवेच्य विषय है । 

इन ऋषियों को लेकर पर्याप्त प्राचीन काल से विद्वानों 
में बहुत से मतभेद चले आते हैं, और आज उनका अधिक 
उग्ररूप है । कुछ विद्वानों का विचार है, कि ये ऋषि उन 
उन सूक्तों अथवा ऋचाओं के रचयिता हैं | अनेक ऋषियों 
के पुत्रों और पौत्रों तक का उनमें उल्लेख है | ऋचाओं 
में मी अनेक स्थलों पर ऐसे सन्दर्भ उपलब्ध हैं, जिनके 
आधार पर इन विद्वानों के विचारों को पुष्टि मिल जाती है | 
इसी आधार पर दूसरे विद्वानों ने वेद में अनेक ऋषियों 
और तत्सम्बन्धी राजाओं तथा अनेक जातियों का इतिहास 
टद निकाला है | इनसे विपरीत विचार रखनेवाले अन्य 
विद्वानों की धारणा हे, कि ये ऋषि वेद के रचयिता नहीं, 
प्रत्युत वेदाथ के द्रष्टा हैं । इससे मिलता जुलता ही सिद्धान्त 
आयसमाज का है, इस लेख में मैंने इन दृष्टियों को लेकर 
कोई ऊहापोह अथवा पूर्वोत्तर पक्ष, ऋषियों के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत नहीं किये, इस प्रकार मेरे इस लेख के विवेच्य 
विषय की सीमा और भी संकुचित हो गई है। प्रतिपाद्य 
विषय की भावना को इस लेख के शीक से में स्पष्ट रूप में 
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प्रकट कर सका हूँ, इसमें मुझे खयं सन्देह है। लेख पढ़ने के 
अनन्तर यदि कोई विद्वान्‌ इसके लिये उपयुक्त सुझाव दे 


सकर, तो मैं उसका सहर्ष स्वागत करूँगा । 


:., इस प्रसंग में सर्व प्रथम ऋषि दयानन्द का जो विचार 
है, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। सत्यार्थप्रकाश 
के सप्तम समुल्लास में स्वामीजी ने लिखा है-- 

` - प्रश्न ] वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए 
ओर वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा 


. को नहीं जानते थे, फिर वेदों का अर्थ उन्होंने केसे 


जाना ? [ उत्तर ] परमेश्वर ने जनाया और धमोत्मा 
योगी महर्षि लोग जब जब जिस जिसके अर्थ के जानने 
की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप 


_ में समाधिस्थित हुए तब तब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रं 


“के अर्थ जनाये। जब बहुतां के आत्माओं में 
९. ~ £ यों ~ 
वेदार्थ प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ 


` ओर ऋषि मुनियों के इतिहासपूर्वेक ग्रन्थ बनाये । 


उसका नाम ब्राह्मण अथौत्‌ ब्रह्म जो वेद उसका 
व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ | और-- 

ऋषयो ( मन्त्रदृष्टयः )' ` 'मन्त्रान सम्प्राढु: । 
निरु० [ १। २० ] 

जिस जिस मन्त्रार्थ का दरशन जिस जिस ऋषि 
को हुआ और प्रथम ही--जिसके पहले उस मन्त्र का 
अथ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था--किया और 
दूसरों को पढ़ाया भी; इसलिये अद्यावधि उस उस 
मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणाथ लिखा आता 
है। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्ती बतलावें उनको 
मिथ्यावादी समझें । वे तो मन्त्रों के अर्थप्रकाशक हैं।” 

इस लेख के दो भाग है,--एक प्रश्‍न, दूसरा उत्तर | 
प्रश्‍न का मुख्य लक्ष्य यह है, कि जब्र सर्गादि काल में अग्नि 
आदि ऋषियों के मस्तिष्क में परमात्मा की प्रेरणा से बेद 
का प्रकाश या उद्बोध हुआ, उस समय अभि आदि ऋषि 
संस्कृत न जानने के कारण वेद को कैसे समझ सके १ लेख 
के उत्तरभांग में इस समस्त प्रश्न को उत्तर एक ही छोटे 
से वाक्य से दे दिया गथा है--परमेश्वर ने जनाया । अभिप्राय 
यह है, कि जब इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है, 
कि अग्नि आदि ऋषियों के मस्तिष्क में परमात्मा ने वेद का 
उद्गोधन कर दिया, तब उसकी भाषा और उसके अथों को 
जताना उससे अलग. नहीं रह जाता। अग्नि आदि के मस्तिष्क 
परमात्म-प्रेरणा से वेद के उद्घोधन का अभिप्राय ही यह है, 
त भावनाओं का वहां जाएत हो जाना। 
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उसमें भाषा, अर्थ, उच्चारण आदि सत्रका ही समावेश हे, परन्तु 
यह बात सर्वथा सर्मादिकाल की कही गई है। अनन्तर काल 
में भी परमेश्वर के स्वरूप में समाधिखित होकर अनेक 
ऋषियों ने परमात्मा की आन्तरिक प्रेरणा से अभीष्ट वेदार्थ 
को प्राप्त किया । इसी प्रकार के अनेक ऋषियों के वेदार्थं 
को उनके इतिहास आदि के साथ जिन ग्रन्थों के रूप में संग्रह 
क्रिया गया, वे ही ब्राह्मण ग्रन्थ हैं | 

प्रतीत होता है, आदि सर्ग में और उसके अनन्तर 
काळ में भी जो वेदार्थ ऋषियों के मस्तिष्क में स्फुरित हुए, 


वे सत्र यथासमय प्रचारित नहीं हुए, और न आगे उनका - 


अध्यापन कराया गया । परिणाम यह हुआ, कि आवश्यकता 
पड़ने पर अनन्तर काल में वेदार्थ के लिये पुनः प्रयल किया 
गया, और यथावत्‌ रूप में उसे समझा गया। उन 
ऋषियों की अब्र यह भावना हुई, कि पुनः यह वेदार्थ नष्ट 
न हो जाय, उन्होंने उसको प्रकाशित किया, और आगे 
दूसरों को पढ़ाया भी, जिससे, यह परम्परा चलती रहे । 
इस प्रकार ज्ञिन ऋषियों ने समाधि द्वारा अर्थ का प्रकाशन 
किया और पढ़ाया भी, उन ऋषियों के नाम स्मरणार्थ 
आजतक लिखे चले आते हैं । 

इस विवेचना से उक्त लेख तीन भागों में विभक्त है | 
एक-सर्गादि काळ में अम्लि अदि को वेदार्थज्ञान विषयक 
प्रश्‍न का मुख्य उत्तर। दूसरा-अनन्तर काल में समाधिं 
वारा वेदार्थे का ज्ञान और ब्राह्मण आदि ग्रन्थों का निर्माण | 
तीसरा-मन्त्राथ द्रष्टा और सध्यापयिता ऋषियों का स्मरणार्थ 
वेद्‌ के साथ झडून । अन्त में उपसंहार रूप में श्री स्वामी जी 
ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि ऋषियोंको जो मन्त्रकर्ता कहे, 
वह मिथ्यावादी है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि ऋषि 
दयानन्द के कथन का तात्पर्य केवल इस अर्थ के प्रतिपादन 
में है, कि ये ऋषि वेद के रचयिता नहीं कहे जासकते | 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका [ वेदोसत्ति बिषय ] में भी इसी 
वात पर अधिक बळ दिया गया है | वहां लिखा है--- 
१३ “यो अन्त्रसूक्तानामपिलिंखितस्तेनैव तद्रचित- 
च कुतो न स्यात्‌! मैवं वादि । जह्मादिभिरपि 

सध्ययनश्रवणयो; कृतत्वात्‌ ।..... , यदर्षीणा- 


मुसत्तिरपि नासीत्तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां 
वत्तसानत्वातू ।” । 


( प्रश्‍न ) मन्त्र अथवा सूक्तों का जो ऋषि लिखा 
हुआ हे, उसने ही ५. मन्त्र अथवा सूक्त की रचना 
की है, ऐसा ही क्यों न माना जाय ? (उत्तर) यह्‌ मत 


कहो, क्योंकि ब्रह्म आदि ने भी वेदों का अध्ययन, 


ह 
| 
| 
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,..जब वेदों पर लिखित ऋषियों 


श्रवण किया था ।... रित 
थीं, तब ब्रह्मा आदि के समीप 


की उत्पत्ति भी नहीं 
बेद वर्तमान थे ।? 

अभिप्राय यह है, कि वेद की अलुक्रमणियों में 
लिखित ऋषियों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले ब्रह्म 
आदि बेदों के ज्ञाता विद्यमान थे, तव उन ऋषियों को 
वेदा का रचयिता नहीं कहा जासकता। फलतः इस 
बात को ध्यान से ओझळ नहीं होने देना चाहिये, 
कि कोई भी ऐसा विचार यदि वैदिक ऋषियों के 


-संबन्ध में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें इनको वेद 


का रचयिता न माना गया हो, तो वह ऋषि दयानन्द 
के विचारों के अनुकूल ही होगा, प्रतिकूल नहीं । 

ऋषि का स्वरूप क्या दै? अथवा ऋषि पद का अर्थ 
क्या है! मुख्य-विषय के प्रतिपादन का प्रयोजक होने के 
कारण यह जान लेना आवश्यक होगा । सत्यार्थप्रकादा के 
उपर्युक्त उद्धत लेख के मध्य में निरुक्त का एक वाक्य दिया 
गया है “ऋषियो,......-- मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः? श्री 
स्वामी जी ने कोष्टक में ऋषि पद का अर्थ 'मन्त्रदृष्टय: 
किया है, निरुक्त में इस पद के पूर्व में एक और इसका 
विशेषण है--'साक्षास्कृतधसीणः? । इस सत्रका अभिप्राय 
है--जिन व्यक्तियों ने समाधि द्वारा वेदार्थे अथवा अन्य 
दुशैय अर्था एवं तत्वों का साक्षात्कार किया है, वे ऋषि हे 
पश्चमहायज्विषय के अन्तर्गत पितृयज्ञ प्रसंग में ऋग्ेदादि- 
भाष्यभूमिका में मी एक ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या करते 
हुए श्री खामीजी ने लिखा है-- अथेत्यनन्तर सवैविद्या 
पठित्वा यदनुबचनमध्यापनं कर्मानुष्ठानमस्ति तद्टषि- 
करं विज्ञायते” अर्थात्‌ समस्त विद्याओं का अध्ययन करके 
जो प्रवचन और अध्यापन कार्य का अनुष्टान करना है, वह 
ऋषिकृत्य समझना प्वाहिये । यद्यपि इस ऋषितप॑ण प्रसंग में 
उक्त कार्यों का अनुष्टान ही ऋषियों का तपेण अथवा उनकी 
सेवा समझी जाती है, तथापि इस लेख से ऋषि पद के अर्थ 
के सम्बन्ध में श्री खामी जी का अभिमत भी ध्वनित हो जाता 
है, जो सत्यार्थप्रकाश में वर्णित ऋषिसम्बन्धी विचार के 
साथ समानता रखता है। इसी आशय का एक वाक्य 
निरुक्त में और है--ऋषिदेशनात्‌! | इन सत्र में यह भावना 
अन्तर्निहित है, कि ऋषि के लिये वेदार्थे का शान [ केबल 
पढ्कर नहीं प्रत्युत साक्षात्कार करके ] होना आवश्यक हैं | 
परन्तु निरुक्त में ही देवत काण्ड के प्रारम्भ में एक लेख हैन 

“यत्काम क्रपिर्यस्या देवतायासाथपत्यमिच्छून्‌ 
स्तुति प्रयुङकृते तदेबतः स मन्त्रो भवति!” 


ऋखेद में ऋषियों की स्थिति ६१ 


इस वाक्य में केवल “ऋषिः स्तुतिं प्रयुङ्क्ते? पदों पर 
ध्यान देना है। स्तुति का प्रयोक्ता अथवा वेद या मन्त्र का 
प्रवचन करने वाला ऋषि है। इससे भी अधिक स्पष्ट एक 


वाक्य अनुक्रमणी ग्रन्थों में उपलब्ध होता है- यस्य वाक्यं. 
स ऋषिः? जिसका वाक्य है वह ऋषि है, अर्थात्‌ सूक्त 
अथवा ऋचा का प्रवक्ता ऋषि है । ऋषि पद के इन दोनों ' 


प्रकार के अथा में पहछा, ऋचाओं के अथाँ की ओर तथा 
दूसरा केवल प्रवचन अथवा उच्चारण मात्र की ओर संकेत 
करता है | * र 

वेद के खाध्याय से यह भी प्रतीत होती है, कि ऋषियों 
का सूक्तों अथवा ऋचाओं के साथ इस प्रकार का निर्देश 
बहुत अनन्तर काल में किया गया हे । मेरा अभिप्राय ग्रह 
है, कि जो निर्देश आज उपलब्ध होता है, यह वेद का 
प्रथम प्रकाश होने के पर्याप्त अनन्तर काल का है । इसके 
अनेक आधार हैं, जिनका अभी स्पष्टीकरण किया जायगा । 
यह निर्देश उन उन सूक्तों व ऋचाओं में से उन उन नामों 
को लेकर किया गया है, जो उन सूक्तो व ऋचाओं में 
सन्निविष्ट हैं । इन निर्देशों का बहुत बड़ा आधार परम्परागत 
ज्ञान मी है । अनेक यक्तों मे उन ऋषियों का नाम सन्निविष्ट 
नहीं है, जो उन सक्तों के ऋषि निर्दिष्ट किये गये हैं। प्रथम 
पाँच मण्डलों की मैंने एक तालिका बनाई हे, जिससे यह 
स्पष्ट होता है, कि इन मण्डलों में कितने ऋषि हैं, और 
उनके जो नाम-पद हैं, उनमें से कितनों का सन्निवेश सूक्तों 
व ऋचाओं में उपलब्ध होता है 


मण्डल पूर्ण ऋषि संख्या पठित अपठित सन्दिग्ध 
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संभव है, समस्त ऋषियों की मेरी इस गणना में कुछ 
भ्रान्ति रह गई हो, पर यह निइचय है, कि अधिक साव- 
घानता बरतने पर इस संख्या में कुछ न्यूनता ही होगी। 
क्योंकि जो ऋषि एक मण्डल में आ गये हैं, दूसरे मण्डल सें 
भी उनका नाम आने पर उनकी गणना कर ली गई है। 


“यदि समस्त संख्या में से पठित नामों का प्रतिशत निकाला 


जाय, तो दो तिहाई से कुछ अधिक नाम ऐसे हैं, जिनका 
ऋताओं में सन्निवेश है । अनेक स्थलों पर प्रत्युत अधिक 
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स्थलों पर सन्निवेश इस रूप में हैं, कि वेद में इतिहास 
मानने वालों अथवा ऋषियों को रचयिता मानने बालों के 


` विचारों की पुष्टि के लिये अनायास ही उन्हें साधन बनाया 


जा सकता है । उदाहरणार्थ कुछ वचन नीचे दिये जाते हैं-- 
याभिः [ गीभि; ] काण्वस्य सूनवो हवन्ते [११४५५] 
गीभिः कण्वा अहूषत [ १४९४] 
अवोचाम रहूगणा अग्नये मधुमद्वचः [ १।७८।५ ] 
इन्द्रं ङ्सो वृत्रहणं `` `` ऋषिरह्ृदूतये { १।।०६।६ ] 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थं वापोगिरा अभि गृणन्ति राधः। 
ऋञ्राइवः प्रष्टिभिरस्वरीराः सहदेवो भयमानः सुराधाः 
[ १।१०५।१७ ] 
ब्रह्म स्तोमं गृत्समदासो अक्रन्‌ [ २।:९।८ ] आदि | 
यह दिग्दशनमात्र है, इस प्रकार के शतशः वाक्य ऋग्वेद 
में उपलब्ध होते हैं। इस प्रसंग में यह कहेना अनुपयुक्त 
न होगा, कि व्यक्तिविशेष के प्रतीयमान ये नाम-पद यौगिक 
हें, और इनके व्यवितपरक अर्थ न होकर साधारण अर्थ 
किये जाने चाहियें । ऋषि दयानन्द ने इसी प्रकार के अर्थ 
किये हैँ, जब क्ति सायण आदि व्याख्यानों में ये प्रद व्यक्ति- 
विशेष के वाचक माने गये हैं । पर यह एक ध्यान देने 
की बात है, कि निन ऋषाओं अथवा सूकतों में इस प्रकार 
के उल्लेख हैं, उनके ऋषियों का वही नाम है, जो उन 
वाक्यों में सन्निविष्ट हे । इससे यह ध्वनि निकाली जा 
सकती है, कि इसी प्रकार के उल्लेखो के आधार पर 


' चुन चुन कर अनुक्रमणियों में ऋषि नामों का संकेत अथवा 


निर्देश किया गया है । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कि 


- इन पदों को योगिक माना जाय, और उसी के अनुसार 


उनका अर्थ कर लिया जाय। ऋषियों के सम्बन्ध में में 
जिस विचारधारा को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसमें इन 
पदों को योगिक मान लेने से कोई विरोध नहीं आता । 
वस्तुतः मूळ में व्यक्तिविशेष की कल्पना ही नहीं है। यह 
तो अनन्तर काल में व्यबितबिशेषों के द्वारा अपने बही 
नाम रख लिये जाने पर अवकाश पा सङ्गी है | 


ऋषि केवल मन्त्रार्थे के द्रष्टा हो, अथवा मन्त्र के 
रचयिता माने जाये, दोनों ही विचारधाराओं में ऋषिसंबंधी 
कुछ ऐसी भापत्तियोँ हैं, जो उभयत्र समान रूप से लागू 
होती हैं। यह तो निश्चित है, कि इन दोनों विचारधाराओं में 


इनको व्यबितविरोष स्वीकार किया गया है, टीक ऐसा ही 


जैसे हम आप हैं। पर द्रष्टा पश्न में इतना विशेष कहा 
के वे वे अर्थद्रष्टा ऋषिं, भर्थ दीन अथवा 
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अर्थ-साक्षात्कार होने पर उसी नाम से लोक में प्रसिद्ध हुए, 
जो नान पहले से ही उस सूक्त अथवा ऋचा के ऋषि का 
है । इस प्रकार अर्थ-दरष्टा रूप में भी उन ऋषियों का यह 
नाम-स्मरण मान लिया गया हे । अत्र विचारणीय यह है, 
कि ऋग्वेद के समस्त ऋषियों में अनेक ऐसे हैं, जो तिर्यक्‌ 
जाति के प्राणी हैं। उनमें न तो मन्त्रस्चयिता होने की 
संभावना हो सकती है, और न अर्थ-द्रष्ण होने की | उनमें 
से कुछ इस प्रकार हैं-- 


(१) = [क] दशम मण्डल के १६५बे सूक्त का ऋषि 
है-- 'कपोतो नेऋत: | अर्थात्‌ निऋति का अपत्य कपोत । 
निऋति प्रकृति का नाम है, और “कपोत? कबूतर को कहते 
हे । कदाचित्‌ इसका अर्थ--'जंगळी कबूतर? होगा । एक 
तियेक्‌ प्राणी में मन्त्र-रचना अथवा अर्थ-दर्शन की संभावना 
भी नहीं हो सकती । ऋषि के उपर्युक्त स्वरूप का इसमें 
सामज्ञस्य नहीं होता । 


इस प्रसंग में यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं, क्रि 
“कपोत? किसी व्यक्तिविशेष का नाम होगा, जो एक मानव 
प्राणी माना जा सकता है । कारण यह है, कि ऐसा मानने 
पर इस सूक्त के अभिमत देवता के साथ सामज्ञस्य नहीं 
बैठाया जा सकता । अनुक्रमणियो में इस सूक्त का देवता 
'कपोताहतो प्रायश्चित्तम? निर्दिष्ट किया गया है। अर्थात्‌ 
कपोत को मारने या चोट पहुँचाने पर प्रायश्चित्त | यदि यहाँ 
कपोत किसी मानव व्यक्ति का नाम हो, तो उसको मारने 
या आधात पहुँचाने पर प्रायश्चित्त का प्रइन नहीं उठता, 
क्योंकि एक व्यक्ति के लिये ऐसी व्यवस्था क्यों ? और इस 
प्रकार की घटनाओं में न केबल प्रा 
छूट सकता है । वहाँ तो सामाजिक 
उसे दण्डित किया जायगा \- 
आपत्तिजनक है, कि उस विशेष 
के सम्बन्ध में प्रायश्चित्त का वर्णन 
मानने पर तो यह कहा जा स 
काय तुच्छ प्राणी है, 


यस्चित्त के द्वारा पीछा 
दण्डविधान के अनुसार 
इसके अतिरिक्त यह भी 
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के अनुसार तिर्यक्‌ कपोत, इस सूक्त का ऋषि किस प्रकार 
माना जा सकता है, इसका स्पष्टीकरण इस लेख के अन्तिम 
भाग में हो जायगा । 


[ख]--इस प्रसंग में एक और उदाहरण दशम मण्डल 
के ९४ वें सूक्त का दिया जा सकता है। इस सूक्त का 
ऋषि है-'अघुंदः काद्रवेयः सर्पः? | कद्र का अपत्य, 
अर्बुद्‌ नाम का अथवा अन्नुद प्रकार का सर्प | 
का अर्थ है-चितकत्ररा; जिसके शरीर पर विविध वर्णो के 
सुन्दर चटाक हों । इसे आजकल कोड़िया साँप कहा जाता 
है। यह प्रायः निर्विष होता है। मेरा विचार है, यह 
“कोडिया? पद “काट्रवेय का अपभ्रंश है। इस सूक्त 
का देवता है-'्राबाणः?, अर्थात्‌ प्रस्तर या पत्थर | 
यद्यपि यज्ञशाला में सोम का अभिप्रव इन ग्रावाओं के द्वारा 
ही हो पाता है, और आज भी प्रत्येक पाकशाला में तथा 
किसी भाग्यशाली घर में सिल या चक्की के रूप में बरावर 
इनका प्रयोग होता है । परन्तु कोड़िया साँप का अत्तिप्रिय 
निवास स्थान ऐसा ही सुन्दर प्रदेश रहता है, जो पथरीला 
हो। इसके अतिरिक्त जब उत्तर समुद्र मै विशाल मेंघमय 
प्रस्तरों के बीच पारस्परिक संघर्ष होने पर घोर र के साथ 
विद्युच्छरा अथवा ब्रज-रेखा के रूप मे “कोडिया? का दर्शन 
होता है, तत्र उसका सौन्दर्य मिश्रित बिभीषिकापूर्ण अस्तित्व 
देखते ही बनता है। उसकी तुलना में यशाला का 
सोमाभिषवकाछीन कर्णप्रिय ग्राव-रव भी फीका पड़ जाता है, 
उस समय अनन्त अनवरत सोम [=सलिल] की बर्षा 
ओषधि वनस्पति एवं समस्त प्रजाओं को प्रफुल्लित कर 
देती है । 

[ग] इसी विषय के एक और उदाहरण में आठवें मण्डल 
का ६७ वा सूक्त उपस्थित किया जा सकता है। अनुक्रमणियों 
में इस सूक्त के ऋषि का निर्देष निम्नलिखित रूप में किया 
हुआ है--“मत्स्य सांमदः, बहो वा मस्या जालनद्धाः? 
संमद्‌ का अपत्य मत्स्य अथवा सांमद नामक मत्स्य, अथवा 
जाल में फँसे हुए बहुत से मत्स्य । इनका मानब प्राणी होना 
संभव नहीं । अतः इन तिर्यक्‌ प्राणियों में मन्त्र-स्चना 


अनुद शब्द 


ऋगवेद में ऋषियों की स्थिति रे 


nner 


अथवा अधै-दशन के सामध्य की कल्पना ही नहीं की 
जा सकती । 

(ब) इस प्रकार के अन्य भी अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। संवाद सूक्तों में देवशुनी सरमा'{१०।१०८] 
अनेक ऋचाओं की ऋषि है । यह तिर्यक प्राणी है 
'सौचीक अग्नि! [१०।५१,५३] भौतिक तत्त्व है । संवाद 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप [१०।२८] जो एक 
कथनमात्र है, दसवें मण्डल के २८ वें सूक्त का ऋषि है । 
ऋग्वेद में अग्नि, वरुण और सोम ये तीनों देवता रूप में 
वर्जित हैं | पर दसवें मण्डल के १२४ वे सूक्त में “निहव? 
अर्थात्‌ एतत्सम्बन्धी साम विशेष" ऋषि है। साम या संगीत 


ऋचाओं के अध्ययन अथवा उच्चारण की एक विशेष रीति 


मात्र है । इस प्रकार के ये कुछ उदाहरण देकर हमने यह 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है, कि ऋग्वेद की अनुक्रमणियों 
में निर्दिष्ट ऋषियों को अविकल रूप में द्रष्टा या कर्ता मानने, 
में क्या असामञ्जस्य दै । असामञ्जस्य के प्रदर्शन का यह 
एक प्रकार है । दूसरे प्रकार की आपत्तियाँ भी उपयुक्त 
मान्यताओं में निम्नलिखित रूप से प्रकट की जा सकती हैं | 
२--(क) कतिपय सूक्तों के ऋषियों के सम्बन्ध में 
आजतक भी स्पष्ट जानकारी नहीं है । एक स्थल पर लिखा 
“अन्ये च दृष्टलिङ्गा ऋषयः? [५४४] | अर्थात्‌ इन 
ऋचाओं के ऐसे ऋषि मान लिये जाने चाहिये, जिनका 
कोई चिह्न ऋचाओं में उपलब्ध होता हों । इससे दो परिणाम 
निकलते हैं--एक तो यह क्रि ये ऋषि निश्चित ही इसी 
रूप में अर्थ-द्रष्टा नहीं कहे जा सकते। क्योंकि केवल 
अर्थै-द्रष्टा होने की स्थिति में ऋचाओं के अन्दर उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले चिन्हाँ अथवा. लक्षणों का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । इससे दूसरा परिणाम यह निकलता है, जिसका 
संकेत हम पूर्व भी कर चुके हैं, कि आदि सगे के पर्यास 
अनन्तर काल में, ऋचाओं की रचना व वर्णन के आधार 
पर उनमें से ही ऋषि-नामों का चयन किया गया । इसकी 
संभावना उस समय हो सकती है, जव आदि सर्ग में 
उपलब्ध ज्ञान को धीरे-धीरे उत्तरवत्तं समाज ने विस्मृत 


१--'निहव? पद सामविशेष के लिये प्रयुक्त होता है, ताण्ड्य ब्राह्मण सें पाठ है--'ऋपयो वा इन्द्र प्रत्यक्षं 
नापश्यन्‌ स वसिष्ठोऽकामयत्त कधमिन्द प्रत्यक्षं पञ्येयमिति स पतन्निहवमपञ्यत्‌, ततो वे स इन्द्र प्रत्यक्षमपड्यत्‌ ।? 
[१५।७।२४] । ऋषि इन्द्र को प्रत्यक्ष न देख सके, वसिष्ठ ने चाहा में इन्द्र को प्रत्यक्ष देखूँ, उसने इस “निहव” को 
जाना, इसके प्रयोग से वह इन्द्र को प्रत्यक्ष देख सका । 'निहव' पद का एक और अर्थ समुदाय या संघ भी समझा 
जाता है। उसी को उक्त सूक्त का ऋषि माना गया हे । समुदाय या संघ एक अनिश्चित भावना मात्र कल्पना ह, 
कर्ता या द्रष्टा रूप में उसको ऋषि मानना सामञ्जस्यपूणे केसे कहा जा सकता है । 


A 
कर दिया, यह संभव है, कि इनमें से अनेक ऋषियों का 
ज्ञान अवश्य ही परम्परा द्वारा प्राप्त रहा होगा | 

(ख) इसी: प्रकार की एक और आपत्ति, ऋषियों के 
सम्बन्ध में अनिश्चयात्मक ज्ञान होने की मी है । जितने 
सूक्तो में ऋषियों के निर्देश का विकल्प है, वे सब इस 
आपत्ति के उदाहरण हैं । रचना के सम्बन्ध में ऐस। निर्देश, 


- कि इसको अमुक ऋषि ने त्रनाया अथवा अमुक ने, सर्वथा 


उपहासास्पद है, इसी प्रकार अर्थ-दशेन में भी। रचना 
अथवा अर्थ दर्शन में अनेकों का समुच्चय तो हो सकता है, 
पर विकल्प नहीं । विकल्प सदा अनिश्चय का द्योतक है । 
इस प्रकार का अनिइचय, ऋषि सम्बन्धी; मेरी कल्पनाओं 
की मूलमावना के आधार को पुष्ट करता है । 

(ग) विकल्प के अतिरिक्त अनिश्चय के दूसरे रूप भी 
उपलब्ध होते हैं | नवम मण्डल के ३६ वें सूक्तपर ऋषि का 
निर्देश हे--'दातं वेश्वानसाः? यहाँ निश्चित रूप से तं? 
पद्‌ किसी नियत संख्या के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ । यह 
इसी तरह का प्रयोग है, जेसे साधारण रूप में कहा जाता 
है, कि वहाँ सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे । यदि इसका प्रयोग 
नियत संख्या के लिये ही माना जाय, तो भी आज समस्त 
ब्वैदिक साहित्य उन शत वेखानसों के सम्बन्ध में सर्वथा 
मौन है । उनका किसी तरह का भी परिचय हम आज 
प्राप्त नही कर सकते । इसी प्रकार के ऋषि-निर्दश में 


मुनयो वातरशनाः {१०।१३६।, 'सप्तक्रपय एकची? 


[१०।१३७] आदि का समावेश भी समझना चाहिये । 

(घ) इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों पर ऋषि और देवता 
का पारस्परिक सम्त्रन्ध ऐसे साहित्यिक एवं भावनात्मक 
रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे ध्वनित होता है, कि 
वहाँ ऋषि कोई व्यक्ति विशेष न होना चाहिये। इसके 
लिये दो एक उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं । दसवें मण्डल 
के ११७ बें सूक्त का ऋषि “भिक्षु? है, ओर इसका देवता 
हैं--धनान्नदानप्रशंसा? । एक भिक्षु के द्वारा अथवा 
भिक्षु के मुख से धनदान एवं अन्नदान की प्रशंसा का 
वर्णन बहुत ही उपयुक्त, सुन्दर व आकर्षक है । यह ठीक 
है, कि प्रत्येक भिक्षु कोई व्यक्ति ही होगा, परन्तु प्रस्तुत 
प्रसंग में किसी विशेष व्यक्ति का निर्देश प्रतीत नहीं होता, 
यह मिक्षुमात्र का निर्देश है। इसी भावना को उपयुक्त व 
समंजस कहा जा सकता है । 

इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दसवें मण्डल के ३७वें 

सूक्त का उपस्थित किया जा सकता हे । अनुक्रमणी में इस 
[त देश है--अभितपाः सोये; और 


वेदवाणी 


न 


कार्तिक २००९ वि० 

TSS 5) 
देवता है--'सूर्य*। ऋषि का निर्देश करने के छिये जो 
पद हैं, उनका अर्थ है--सूर्य-सम्बन्धी उणता। अमितपा?-- 
तपिश, गरमी, हीट या उता | आप कल्पना कीजिये, 
कि इस उणाता के द्वारा सूर्य का वर्णन, कितना सुन्दर 
रूपक है। 'अभितपाः' कोई व्यक्तिविशेष नहीं है। सूर्य 
की उष्णता अपनी खिति से ही सूर्य का वर्णन कर रही है । 
इसमें मन्त्र-रचना या अर्थ-दर्शन की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती | यह एक ऐसा ही वर्णन है, जेसे कोई कहे, 
कि आपका यह सुन्दर पण्डाल या मण्डप निर्माता के प्वातुर्य 
की प्रशसा कर रहा है । ऋग्वेद का ही एक वाक्य है-- 
“ग्रावा यत्र बदति कारुरुक्थ्यः? [ १।८३।६ ], जहाँ यह 
पाष्राण अपने शिल्पी की प्रशंसा कर रहा है। “अको बा 
ोकमाघोषते दिवि? द्युलोक में यह सू, अपने निर्माता 
उस अचिन्यशक्ति परमात्मा की घोषणा कर रहा है। 
अभिप्राय यह, कि उक्त सूक्त में 'अभितपाः किसी व्यक्ति- 
विशेष का नाम नहीं है, प्रत्युत यह एक भावनात्मक 
वर्णन है । 9 

(३) ऋषि मन्त्रों के स्चयिता अथवा अर्थ-दरष्टा हैं, इन 


मान्यताओं में एक तीसरे प्रकार की आपत्ति भी प्रकट की | 


जाती है । यह आपत्ति उन सूक्तों के आधार पर है, जिनके 
ऋषि और देवता एक ही हैं। इस प्रकार के बीसौं सूक्त 
हैं । इस प्रसंग में मन्त्र-स्चना पक्षवारे विद्वान्‌ तो यह कह 
सकते हैं, कि अमुक ऋषि ने अपने ही वर्णन में इस सूक्त 
की रचना की है, पर द्रष्टा पक्षवाले विद्वानों के लिये इस 
आपत्ति का समाधान अधिक कठिन है | यदि कहा जाय, 
कि सूक्त की उस प्रकार की व्याख्या करने के कारण ऋषि 
का वही नाम पड़ गया, तो मानना होगा, कि सूक्त का 
ऋषि, उस व्याख्याता ऋषि से पहले ही निश्चित “किया 
हुआ था । इसलिये मूलरूप में केवळ अर्थ-दर्शन, ऋपि 
निदेश का प्रदृत्तिनिमित्त नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ 
यह कथन प्रामाणिक न कहा जायगा, कि अर्थ-दर्शन ही 
ऋषिननिदंश का कारण है | क्योंकि यदि पहले से कोई 
ऋषि नहीं था, तो व्याख्याता ऋषि के वही नाम पडने का 
आधार क्या होगा ? इसके अतिरि 


सके क्त व्याख्याता ऋषि से 
पूर्व उस सूक्त को ऋषि-निर्देश रहित मानना होगा । 


(0) चौथी प्रकार की आपत्ति संवाद सूक्तों के आधार 


पर की जाती है । संवाद सूत्तो में 
ता देख है 
पा चुक्ता से यह क्रम देखा जाता है, 


वर्षे ५ अंक १ 


और पूर्व ऋचा का ऋषि अत्र सुननेवाला होने से देवता 
बन जाता है। स्वनापक्षवाले यहाँ भी यह कह सकते हैं, 
कि जो बोलने वाला है, वही मन्त्र का रचयिता है, इसीलिये 
वह ऋषि है | पर अर्थ-द्रष्टा पक्षवाळे विद्वानों के लिये इस 
आपत्ति का समाधान भी कठिन है। क्योंकि अर्थ-द्रश्टा ऋषि 
अपनी रुचि के अनुसार मन्त्रो के आधार पर इस प्रकार 
के संवाद की कल्पना नहीं कर सकते | फिर प्रायः सत्र ही 
संवाद सूक्तो में, संवाद प्रस्तुत करने वाले ऋषियों के नामों 
का ऋचाओं के अन्दर सन्निवेश है | यदि व्याख्याता ऋषियों 
ने अपने वे ही नाम रख लिये, जो ऋचाओं में सन्निविष्ट 
हैं, तो इसका यह स्पष्ट अभिप्राय है, कि व्याख्याता ऋषियों 
से पूर्व ही उन ऋषियों का निर्देश विद्यमान है । यह वैसी 
ही स्थिति है, जैसी तीसरी आपत्ति में बताई गई है | 
रचनापक्षवाले भी संवादसूक्तों में एक बात का समा- 
धान नहीं कर सकते | कतिपय संवादसूक्तों में एक पक्ष 
तिर्यक्‌ अथवा भौतिक पदार्थ मात्र हैं । उनके द्वारा मन्त्र 
की रचना किसी प्रकार संभव नहीं । दसवें मण्डल के १०८ 
वं सूक्त में 'देचशुनी सरमा” संवाद करने वालों में एक 
पक्ष है, जो तिर्यक प्राणी है । दसवें मण्डल के ५१ और ५३ 
सूक्तों में संवाद करने वालों का एक पक्ष अग्नि है, जो 
भौतिक तत्त्व है। तृतीय मण्डल के ३३ वें सूक्त में विश्वामित्र 
और नदियों के संवाद का वर्णन यास्क ने निरुक्त [ २।२४- 
२५ ] में किया है। यहां नदियां भौतिक पदार्थे मात्र हैं । 
बया स्वनापक्षवाले इस बात का समाधान कर सकते हैं, 
कि ये तिर्थेक्‌ प्राणी अथवा अचेतन भौतिक पदार्थ मन्त्रों 
के रचयिता किस प्रकार माने जा सकते हैं १ 
इन सब्र कारणों के रहते हुए ऋग्वेद में ऋषियों की 
स्थिति को मैंने जैसा समझा है, संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं । 
मेरे विचार से मूलरूप में ये ऋषि केवल कविनिबद्ध-प्रवक्ता 
हैं, कोई भी रचना करने वाला कवि, अपनी रचना में उन 
उन अर्था को जिसके द्वारा कहलवाता है, वह कविनिबद्ध- 
प्रवक्ता है । कवि स्वयं अपनी इच्छा व रुचि व अर्थे प्रकाशन 
की सुविधा के अनुसार उपयुक्त स्थान पर किसी भी कल्पित नाम 
का निबन्धन कर देता है, जिसके द्वारा वह अभिलषित अर्थ 
को प्रकट वरता है। इसको अधिक स्पष्ट करने के लिये 
किसी एक लौकिक रचना का उदाहरण ले लीजिये | इसके 
लिये मै आपके सन्मुख पञ्चतन्त्र का नाम प्रस्तुत करता हूँ । 
पञ्चतन्त्र में करटक दमनक संजीबक वज्रदन्त दीर्घजीबी आदि 
जितने भी पात्र हैं, उन्हीं के मुख से समस्त ग्रन्थ का प्रवचन 
हुआ है, पर वस्तुतः वे उन वाक्यों अथवा सन्दर्भा के 
९ - व 
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रचयिता नहीं, फिर भी इस प्रकार का व्यवहार बराबर होता . 
है, ओर यह सर्वथा ठीक है, कि यह उचित उक्ति करटक 
की है, और यह संजीवक की । पर वस्तुतः वह रचना न 
करटक की है, और न अन्य किसी पात्र की | यह रचना तो 
विष्णुशर्मा की है। उसने अर्थेप्रकाशन की सुविधा के 
लिये यथावसर अनेक पात्रों की कल्पना कर ग्रन्थ में उनका 
यथास्थान निबन्धन किया है, और समस्त ग्रन्थ का प्रवचन 
उन्हीं के द्वारा कराया है । इन पातनं में तियेक्‌ और मानव 
सब ही प्रकार के प्राणी हैं । ॥ 

इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिये दूसरा उदाहरण 
अभिञ्चानशाकुन्तल का ले लीजिये | यह ग्रन्थ कालिदास की 
कृति है । जब कोई प्रश्‍न करता है, कि बताओ अभिज्ञान- 
शाकुन्तछ में गाहन्तां महिंपा निपान-सलिलं शङ्खेमुहुस्ता- 
डितम्‌? यह किसकी उक्ति दै, तो इसका उत्तर यही होगा, 
कि दुष्यन्त की | पर वस्तुतः दुष्यन्त ने इस इलोक की 
रचना नहीं की | फिर भी नाटक में वह इसका प्रवक्ता 
अवस्य है, और वही प्रवक्ता है। कवि ने इस उलि के 
प्रवक्तारूप में उसका यहां निबन्धन किया है। यद्यपि 
अभिज्ञानद्याङुन्तल में इस प्रकार पात्रों का निबन्धन सर्वथा 
कल्पित नहीं, किन्ही घटनाओं पर आधारित है, पर वेद में 
ऐसा नहीं है । बेद के कवि ने उन उन स्थलों में उन नामों 
का संकेत व निर्देश कर दिया है, जिनके द्वारा उन सूक्तों व 
ऋचाओं का प्रवचन कराया है, जिन सूक्तों व ऋचाओं में 
में प्रवक्ता रूप से जिस नाम का निर्देश ब संकेत किया गया 
है, उन सूक्तों ब ऋचाओं का ऋषि बही है । समस्त ऋग्वेद 
में इस व्यवस्था का कहीं भी व्यत्यास नहीं देखा जाता | 
इस प्रसंग में यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये, कि मूल रूप 
म॑ प्रबक्ता रूप से केवळ नाम-पदों का निर्देश किया गया है, 
उस अवस्था में व्यक्ति की कल्पना नहीं है । 

ऋगेद के जितने स्थलों में प्रवक्ता रूप से ऐसे नामों 
का संकेत उपलब्ध होता है, वह समस्त ऋग्वेद का दो 
तिहाई से अधिक भाग है । कठिनता से एक तिहाई भाग 
ऐसा है, जिसमें प्रवक्ता रूप से किन्ही नामों का संकेत, 
उपलब्ध नहीं होता, उन स्थलों पर ऋग्वेद में ऋधि-निदेदा 
का आधार क्या है, यह सोचना चाहिये | इस समय हम 
इस बात का विवेचन करने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं, कि 
वेद का रचयिता कवि कौन है ? हमने इसको सिद्धवत्‌ 
मानलिया है, कि यह उस अनन्तशक्ति देवका काव्य है-- 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयेति? [ अथर्व० 
१०।८।३२ ], इसे उस देव का काव्य समझो, जो सर्वशक्ति- 
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कड क 0 असबनिआओ 
मान्‌ अजर अमर हे । 'कविमेलीषी परिभूः स्वयम्भूयी- 
थातथ्यतीऽथीन्‌ व्यद्धाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः? जो 
स्वयम्भू , सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है, 
वह सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथाबत्‌ रीति- 
पूर्वक बेदद्वारा सत्र विद्या का उपदेश करता (है [ सत्या० 
प्रश ७ ] इस प्रकार वेद का कवि परमेश्वर है । 
` सत्याथेप्रकाश के आधार पर यह निर्देश प्रथम कर 
दिया गया है, कि आदि सर्ग काछ में परमात्मा को प्रेरणा 
से अभि आदि ऋषियों के मस्तिष्क में वेद का प्रकाश हुआ, 
उसी प्रेरणा से वेद की भाषा और वेदाथ भी परमात्मा ने 
उन ऋषियों को जनाया | अथ-ज्ञान के साथ-साथ अग्नि 
* आदि को वेद के प्रवक्ता ऋषियों का ज्ञान भी उसी रूपमें 
अनायास हो गया, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नही हैं, 
प्रबक्ता रूप सें जो नाम वेद के अन्दर सन्निविष्ट हैं, उनका 
तो निश्चित आधार आज तक भी वैसा ही बना है, पर जहां 
ऐसा नहीं है, उसका आधार अभि आदि का उपदेश ही 
रहा । आज यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, कि 
केवल मौखिक उपदेश की परम्परा कत्र तक चालू रही 
होगी । पर कालान्तर में इस प्रकार की परम्परा पर आधारित 
ज्ञान में कुछ विपर्यास की संभावना हो सकती है । यह भी 
आज अज्ञात है, कि कितने समय के अनन्तर पुनः प्रयास 
~ करके उस रहे सहे परम्परा प्राप्त ज्ञान का सर्वप्रथम संग्रथन 
किया गया, पर तत्कालीन विद्वानों की इस विषय में कुछ 
अनिश्चयात्मक स्थिति अवश्य उत्पन्न हो चुकी थी । यह एक 
आश्चयं की बात है, कि ऋग्वेद की आर्षानुक्रमगियो में 
ऋग्वेद के ऐसे ही स्थलों के ऋषि-निर्देश में अधिक ब्रिकल्प 
हैं, जहां प्रवक्ता नामों का क्रगन्तगत सन्निवेश नहीं है, 
मेरी तो ऐसी धारणा है, कि यदि गंभीरता से इस विषय 
पर मनन व विवेचन किया जाय, तो इस प्रकार के विकल्प 
स्थलों में अवश्य कुछ न्यूनता लाई जा सकती है | 
स्वभावतः यह प्रश्‍न उठता है, कि ऋग्वेद के ऋषि 
कविनिबद्ध-प्वक्ता हैं, इस स्थापना के आधार क्या हैं ? 
पूवोक्त मान्यताओं [ अथेद्रश एवं रचयिता ऋषि हैं, इन ] 
में असामञ्गस्य प्रकर करने के लिय्रे आपत्तिरूप में ऋग्वेद 
के अंश प्रस्तुत किये गये हैं, वे सव इस स्थापना के प्रबळ 
आधार कहे जा सकते हैं | पहले उन सूक्तो को लीजिये, 
जिनके ऋषि तियक्‌ प्राणी अथवा अप्राणी हैं । इस स्थापना 
के अनुसार वहां क्रिसी प्रकार के असामञ्जस्य की संभावना 
नहीं रह जाती | किसी भी रचना का कवि, प्रसंग के 
` अन अनुसार ९ जहाँ जैसा उचित समझता है, वहां वैसे प्रवक्ता का 


ऐसा आ रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण [२९२] में 
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निबन्धन कर सकता है। इसी प्रकार जिनं सूक्तौ में वही 
ऋषि और वही देवता है, वहे टीक इसी प्रकार की रचना 
है, जैसे कोई पृथ्वी की कहानी पृथ्वी की जत्रानी लिख 
देता है | ऋग्ेद में इस प्रकार के सूक्त बीस के लगभग 
होंगे । इनका सामज्ञस्य हसी झ्लापनी के अंनुसार किया 
जा सकता है, मुझे तौ उनके सामझस्य का और कोई 
माग अभी तक सूझ नहीं सका । ठीक यही अवस्था संवाद 
सूक्तों की है। संवादों में प्रवक्तारूप से जो नाम॑ कवि ने 
सन्निविष्ट कर दिये हैं, वें ही उन उन ऋचाओं के ऋषि 
हैं। यहे बात केवल अथे-द्रष्टा ऋषि मानने पर कदापि 
संभव नहीं हो सकती । लेख के प्रारम्मिक भाग में ऋग्वेद 
के जो कतिपय सन्दर्भ उद्धृत किये हैं, और जिनके आधार 
पर रचनावादी यह कहने का साहस करते हैं, कि ये ऋषि 
मन्त्रों के रचयिता हैं, उनका भी सन्तोषजनक समाधान 
हो जाता है। वस्तुतः ये नाम बे हैं, जिनंको प्रंचक्तारूप 
में कवि ने नित्रद्ध किया है । क्योंकि ऋषियों की सूची में 
अनेक नाम तिर्यक्‌ प्राणी तथा पदार्थों के हैं, जिनमें मन्त्र- 
रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके 
अतिरिक्त इस स्थापना में आधार, प्राचीन आचायौँ की वह 
भावना भी है, जिसके अनुसार ऋषि-जान को मन्त्रार्थ में 
उपयोगी प्रकट किया गया है, प्रस्तुत लेख के प्रारम्भ में 
ही इसका उल्लेख हुआ है। 
फलतः यह प्रमाणित हो जाता है, कि ऋग्वेद के 
ऋषि कविनिव्द्ध-प्रवक्ता हैं। मूलरूप में इनकी यही 
स्थिति है। अनन्तर काल में जब अनेक ऋषियों ने वेदार्थ 
पर विचार किया, और उनके रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक तथा 
आधिभौतिक तत्वों का विवेचन ब साक्षात्कार किया, वे 
ऋषि भी छोक में उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हो गये, जो नाम 
वेद के उस उस भाग के प्रवक्ता के थे | यह संभव है, 
कि किसी एक ही व्यक्ति ने अनेक प्रवक्ता ऋषियों के 
सूक्तों का अर्थ दर्शन क्रिया हो, ऐसी स्थिति में अर्थ द्रष्टा 
ऋषि का नाम कौन से प्रवक्ता ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध 
हुआ, ऐसा विवेचन आज निश्चयात्मक रूप में क्रिया जाना 
सर्वथा अशक्य हे । केवल कुळ अंशों मे अनुमान किये 
जा सकते हँ । संभव है, जिस प्रवक्ता की अधिक ऋचाओं 
का अर्ध-दशन किया हो, उसी के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ 
हो. पर ऐसे विवेचनों की कोई कसौटी हमारे 


द्‌ पासन 
वैदिक साहित्य में इस प्रकार के संकेत अवश्य बज 
पर बहुत थोड़े | इस समय मेरी हरि में केवल एक स्थुल ; 


एक प्रसंग है. 


| 
| 
। 
। 
| 
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“तान्‌ वा एतान्‌ सम्पातान्‌ विद्ववामित्रः प्रथम- 
सपउयत्‌, तान्‌ विश्वामित्रेण दृष्टान्‌ वामदेवोऽसजत-- 
“एवा त्वाभिन्द्र वज्रिन्नत्र (४१९); यन्न इन्द्रो जुजुषे 
यच्च वष्टि (४२२ ), कथा महामवृधत्‌ कस्य होतुः’ 
(४४२३) इति । तान्‌ क्षिप्रं समपतत्‌ यत्‌ क्षिप्रं समपतत्‌ 
तत सम्पातानां सम्पातत्वम्‌ , स ह्‌ ईक्षाच्वक्रे विश्वामित्रो 
यान्वा अहं सम्पातानपञ्यं तान्‌ वामदेवोऽसुष्ट, कानि 
न्वहं सूक्तानि सम्पातांस्तत्प्तिभान्‌ सजेयेति, स एतानि 
सूक्तानि सम्पातांस्तत्प्रतिमानसजत 'सं० ३। सू० ३०, 
३१, ३४, ३६, ३८, ४८ ) `` "` 'इति ।» 

इस ब्राह्मण सन्दर्भ का अर्थे सायण ने इस प्रकार किया 
है-सर्गादि काळ में ईइवरानुग्रह से विश्वामित्र ने कुछ सत्तां 
को देखा । वामदेव ने उन सूक्तों को विदवामित्र से पढ़कर, 
गुरुद्रोह के भय की उपेक्षा करके लोक में अपने नाम से 
प्रसिद्ध कर दिया । अर्थात्‌ अतिशीत्रता के साथ बहुत से 
शिष्यों को पढ़ाकर यह प्रसिद्ध कर दिया, कि ये सूक्त विश्वा- 
मित्र के नहीं, अपि तु वामदेव के हैं । वे सूक्त हैं-मं० ४ | 
सू० १९, २२ और २३। वामदेव ने अपने नाम से शीम्रता- 
पूर्वक इन्हें प्रकट किया, इसल्यि इन सूक्तो का नाम 
“सम्पात? हुआ । वामदेव को यह भय था, कि यदि ये 
सूक्त अपने नाम से झिष्यों को पढ़ाने में शीघ्रता न की गई, 
तो संभव है, विश्वामित्र आकर इन्हें अपना बताने लगें । 
जन ये सूक्त वामदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गये, तो विश्वा- 
मित्र ने सोचा कि इसी प्रकार के सम्पात नामक सूक्त मेरे 
नाम पर भी होने चाहिये, और उसने इन सम्पात सूक्तं 
को प्रसिद्ध किया--मं० ३ | सू० ३०, ३१, २४, २६, २८ 
और ४८ । वामदेव के तीन प्रथम और विश्वामित्र के ये 
छः सम्पात नामक सूक्त हैं । 

ब्राहमण सन्दर्भ के सायणकृत व्याख्यान के औचित्य 
अथवा अनौचित्य की चर्चा करना इस समय हमारा लक्ष्य 
नहीं है, पर उक्त ब्राह्मण सन्दर्भ में सर्वत्र वामदेव तथा 
विश्वामित्र नामपदों के साथ जिन भिन्न क्रियापदों का निर्देश 
किया गया है, उन पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम 
वाक्य में विश्वामित्र पद के साथ “अपश्यत्‌? और वामदेव 
के साथ 'असुष्ट? क्रियापद का प्रयोग है । जिन सूक्तों के 
सम्बन्ध में यह निर्देश है, उनका ऋषि वामदेव है विश्वामित्र 
नहीं । पर विश्वामित्र को यहाँ द्रष्टा और वामदेव को खश 
कहा है। मध्य वाक्य में भी इसी प्रकार निर्देश है | परन्तु 
अन्तिम वाक्य में जहाँ विश्वामित्र के सूक्तं का निर्देश हे, 


वहाँ “सज्‌? धातु का ही प्रयोग है, “हश्‌? का नहीं | क्रियाः 
निर्देश की इस व्यवस्था से दो परिणाम प्रकट होते हैं, एक 
तो यह कि केवळ द्रष्टा होना, सूक्त के ऋषि-निर्देश का 
प्रयोजक नहीं, दूसरा यह कि सूक्त के जो ऋषि-निर्दिष्ट हैं 
उनका संकेत सज्‌? क्रिया के द्वारा किया गया है । इसके 
अतिरिक्त उक्त ब्राह्मण सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो जाता है, कि 
विद्यामित्र ने जब उपर्युक्त तीन सम्पात नामक सूक्तों का 
अर्थ-दर्शन किया, उससे पूर्व भी उन यूक्तों का ऋषि वामदेव 
माना जाता था, और वह इन सूक्तों का कवि नित्रद्ध-प्रवक्ता 
ऋषि था । इसी प्रकार तीसरे मण्डल के उक्त छः सूक्तों का 
विद्यामित्र ऋषि मो कवि नित्रदध-प्रवक्ता हे। इस अर्थ का 
निर्देश ब्राह्मण ग्रन्थ में 'सजः धातु के द्वारा एक आख्यायिका- 
रूप आलंकारिक वर्णन के साथ किया गया है। यह 
निश्चित है, कि वामदेव ने सूक्तों की चोरी नहीं की और न 
इस प्रकार विश्वामित्र को कोई धोखा दिया गया । चतुर्थ 
मंडल में वामदेव के तथा तृतीय मण्डल में विश्वामित्र के ऐसे 
ही अनेक युक्त हैं। ऐसी अवस्था में यूक्तों के ऋषि-निर्देश 
का यह ब्राह्मगगत वर्णन, केबल एक रुचि उत्पादक प्रकार 
है । फलतः चतुर्थ मण्डल के उक्त तीन सूक्तो का अनुक्रमगी- 
निर्दिष्ट ऋषि वामदेव है, जव कि उक्त ब्राह्मण में उन सूक्तों . 
का अर्थ-द्र्टा विश्वामित्र को बताया है । यह इस बात का 
उदाहरण है, कि विश्वामित्र अपने नाम पर ही इतना अधिक 
प्रसिद्ध था, कि अर्थ-द्रष्ठा होने पर भी उसका नाम सूक्त 
प्रवक्ता ऋषि के नाम पर परिवर्तित न हो सका ओर ब्राह्मग 
ग्रन्थ मे उसका उक्तरूप से पृथक्‌ निर्देश कर दिया गया । 
यह उल्लेख भी ऋषि सम्बन्धी मेरी स्थापना के लिये एक 
सुपुष्ट प्रमाण हे । यदि अनुक्रमगी-निर्दिष्ट ऋषि अध द्रष्टा 
ही होते, तो इन यूक्तों का ऋषि विश्वामित्र होना चाहिये 
था, न कि वामदेव | पर आर्षानुक्रमणी में वामदेव का नाम 
है विश्वामित्र का नहीं । इससे स्पष्ट है, कि वामदेव इन 
सूक्तो का कविनिबरद्ध-प्रवक्ता ऋषि है, ठीक उसी प्रकार जैसे 
कि अन्य अनेक सूक्तों का भी | संभव हैं, वैदिक साहित्य 
का मन्यन करने पर और भी इस प्रकार के उदाहरण 
मिल सकें | 

इस स्थापना के अनुसार सत्याथप्रकाश में वर्णित ऋषि 
सम्वन्धी विचारों की पुष्टि ही होती है । क्योंकि जो ऋगन्त- 
गंत नाम रचनाकतृक-रूप में विद्वानों ने समझे हैं और 
उनके आधार पर जो अनेक निज कल्पित इतिहासो की 
शृङ्खला घड डाली है, वह इस स्थापना के अनुसार सर्वथा 

[ शेष पृष्ठ ५८ पर देखिये ] 
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ऋग्वेद में इतिहार इतिहास नहीं है 
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साहित्य में साधारणतया व्यक्तियों और स्थानों के नाम, 


घटनाओं के बर्णन तथा अन्य ऐतिहासिक उल्लेख पाए 


जाते हैं | ये सत्र उल्लेख, स्वभावतः भूत और वर्तमान के 
सम्बन्ध मं ही हो सकते हैं । भविष्य का यथा चित्रण 
किया जाना सम्भव नहीं माना जा सकता । 


आधुनिक विद्वान वेदों को साहित्य की पुस्तकें मानते 
हें । अतः इसमें वे ऐतिहासिक व्यक्तियों, स्थानों और घट" 
नाओं का उल्लेख मानते हैं । परन्तु ऋषि दयानन्द ने इस 
मत को स्वीकार नहीं किया है । वे तो शक्तिशाली दान्दों में 
वेद्‌ में समस्त नश्वर इतिहास का निषेध करते हैं । वे 
लिखते हैं -- 

“अतो नाघ्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशो5प्यस्तीत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचायोदिभिर्वेदप्रकाशा- 
दिषु यत्र कुत्रेतिहासवर्णनं कृतं तद्धममूलमस्तीति 


दयानन्द का मत यथार्थ है | ऋतगवेद में तथाकथित 
ऐतिहासिक नामों के व्यक्तियों के तथा जिन सूक्तों में वे 


नाम आते हैं उनके सर्वानुक्रमणियों में दिये गये ऋषियों से 


तथा ऋषियों और राजाओं की पौराणिक बंशवलियों में दिये 
गये नामों से सम्बन्ध की गम्भीर परीक्षा स्पष्ट बताती है कि 
वैदिक और पौराणिक व्यक्तियों में कोई सम्बन्ध नहीं है 
तथा ऋग्वेद के तथाकथित ऐतिहासिक उल्लेखो में भारी 
बिरोध और बिषमताएँ हैं | ऐसे कुछ उल्लेखों की परीक्षा 
नीचे की जाती है । 

यावदद्य उपलब्ध वेदभाष्यकारों में ऋग्वेद के व्याख्याता 
बेङ्कटमाघव ऐतिहासिक वेदव्याख्यान सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
रखते हैं और 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रंहयेत्‌? 
को प्रमाण मान कर चलते हैं । अतः उन्होंने कऋगर्थदोपिका 
में वेदमंत्रों का व्याख्यान पौराणिक इतिहासों ओर उपा- 
ख्यानों के आधार पर किया है । ऋ० १।३१।११ में उन्होंने 
पुरुरवाः के पुत्र आयु, राजा नहुष, उनके पुत्र विइपति, मनु 
और उनकी पुत्री का वर्णन पाया है । उन्होंने यह भी लिखा 


१, देखो ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ( आ० सा० म०, अजमेर 00 oS oo re पृ० १०५) | 
२. देखो क्रगर्थदीपिका, भाग 9 ए० १३६-३३७ । 

मणी में दी गई ऋषियों की मुख्य-मुख्य वंशावलियों के चित्रों के लिए मेरे 4५ 
tho Rgyeda by Swim Dayananda की परिशिष्ट २० देखे! . 


है कि इस मन्त्र के द्रष्टा के पिता अङ्गिराः से अग्नि का 
जन्म हुआ, अतः अग्नि को आङ्गिरस कहा जाता है ।* 
इस मंत्र के द्रष्टा हिरण्यस्तूप आद्भिरस हैं । सर्वा नुक्रमणी3 
तथा मंत्रस्थ “ममकस्य पिदुः के बेड्कटमाधव के अर्था के 
अनुसार इस मंत्र का ऋषि अङ्किराः का पुत्र हे । अङ्गिराः 
प्राथमिक चार अथवा सात ऋषियों में से एक कहे जाते हैं | 
अङ्गिराः और इषीरथ की बंशावलियों के अनुसार अंगिरा;, 
विश्वामित्र के दादा इषीरथ के समकालीन माने जायेगे | 
इस धारणा की पुष्टि पौराणिक वर्णनों से भी होती है जो 
अंगिराः के पोत्र भरद्वाज और इषीरथ के पौत्र विश्वामित्र 
को समकालीन बताते हैं । 
प्रकृत मंत्र में उल्लिखित व्यक्ति इपीरथ बंश से संबंध 
रखते हं । जत्र इषीरथ की वंशावली की तुलना हिरण्यस्तप 
~ ७, ~ ९. ७ 0 = ~ ह 
के वंश के प्रवतक अंगिराः की वंशावळी से करते हैं तत्र 
पता चरता है कि इस मंत्र का द्रष्टा हिरण्यस्तूप अंगिरा; 
की दूसरी पीढ़ी में पड़ता है। अतः यह इपीरथ की दूसरी 
0 का मरे | परंतु मनु, इला, पुरुरवाः 
आयु इपीरथ के नशा म क्रम से ८ वीं, ९ वीं, १० वीं 
आर ११ वीं पीढ़ी में आते हैं | अतः ये हिरण्यतूप से ७ वीं 
८ ग अ १० वीं पीढ़ी में आते हैं। इसका यह 
र कला बा मन्त्र का रचयिता माना जाने वाला 
रण्यस्तूप ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख कर रहा है जो उसके 
कम से कम छे पीढ़ियों के बाद उतपन्न हुए | इस पर 
विश्वास करना तत्र तक कठिन है जत्र तक इः न 
व » हम यह न मानें 
के ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य की घटनाओं का 
साक्षात्कार कर उन्हें लेखबद्ध कर दिया थव वे 
चि जक ) अथवा मन्त्र के 
रचयिता का नाम ठीक नहीं हे । प्रथम रि 
त ने जि यम स्थिति माननीय 
नहीं । आलोचना में अलौकिक शक्तियों और घटनाओं को 
कोई महत्त्व नहीं दिया जाता | यदि दिया जड हौ झेल है 
चाव {या जावे तो वेद के 
मन्तद्रष्टाओं को न रचयिता मानने का प्रश्‍न उठता है झी 
म'इतिह वी [है और न 
उनमे इ तहास साकार करने का पदन उपस्थित होता हे । 
दूसरी स्थिति भी 
दूर माननीय नहीं, क्योंकि न तो निविवाद 
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रूप से यह प्रमाणित किया गया है कि इस मन्त्र का द्रष्टा 
हिरण्यस्तूप नहीं है ओर न यह कि अमुक ऋषि इसका 
द्रष्टा है। इस स्थल पर सर्वानुक्रमणी का लेख निश्चयात्मक 
है और उसकी पुष्टि बृहद्देवता आदि आर्पानुक्रमणियों से 
भी होती है । 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस मन्त्र में उलि- 
खित सब व्यक्ति हिरण्यस्तूप के पूर्व रहे होंगें । यह कहना 
सरल तो है परन्तु इस में अनेकों कठिनाइयां हैं। इस को 
स्वीकार करने से पहले यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि इस 
मन्त्र में उल्लिखित व्यक्ति इस मन्त्र की रचना से पूर्व विद्य- 
मान रह चुके थे। यह भी स्मरण रखने की वात है कि 
अत्र तक ज्ञात ऐतिहासिक मनुओं ओर आयुओं में से 
कोई भी इस मन्त्र के द्रष्टा हिरण्यस्तूप के पूर्व के नहीं हैं । 

इस मन्त्र के मनु आदि पदों को व्यक्तिविशेषों के 
नाम मानने में एक और कठिनता है । मन्त्र में मनु और 
आयु के निर्देश सामान्य हैं विशेष नहीं । इस से यह ज्ञात 
नहीं होता कि यह मनु वैवस्वत है, या आप्सब,' या चाक्षुष 
या सावर्णि । आयु पद्‌ की भी यही स्थिति है। पुराणों से 
इस समस्या के सुलझाने में कोई सहायता नहीं मिलती है | 
भरद्वाज 

श्री ब्लूमफील्ड लिखते हैं-- 

‘The distich VI, 25, 9 cd mentions 
the name Bharadvijab; this word is 
changed, seemingly, to Visvimitrah 
in the solitary Visvimitra hymn of the 
Xth book,X., 89, I7. 

अर्थात्‌ ऋ० ६।२५।९ में भरद्वाजा? पद्‌ आया है 
जो ऋ० १०।८९।१७ में “विइवामित्राः? बना दिया गया है । 

० ६।२५।९ के द्रष्टा बाईस्पत्यो भरद्वाजः और ऋ० 
१०।८९।१७ के रेणुवेस्वामित्रः हैं । इन दोनों की वंशाव- 


लियां इस प्रकार हैं-- 
अङ्गिराः इषीरथः 
बृहस्पतिः कुशिकः 
गाथी 
भरद्वाजः विञ्वामित्रः 
रेणुः 


इस प्रकार रेणु भरद्वाज से अगली पीढ़ी में आते हैं। . 
अब यदि ये दोनों तत्तत्‌ मन्त्रों के स्चयिता हैं तो रेणु ही. 


ऋग्वेद्‌ में इतिहास नहीं है 


६९. 


मन्त्रपाठ में परिवर्तन करने वाले कहे जायँगें । परन्तु क्या - 
मन्त्रस्थ 'भरद्वाजा? और 'विश्‍वामित्राः? व्यक्तिवाचक संशाएँ 
हैं जिनका अर्थ भरद्वाज और विश्वामित्र के वंशज हैं । 
“भरद्वाजा? की स्थिति स्पष्ट है। वह व्यक्तिवाचक नाम 
नहीं, क्योंकि इस पद के प्रयोजक स्वयं भरद्वाज हैं | ऋग्वेद 
में इस पद का प्रयोग एक-एक बार कुत्स ( अङ्किराः की ' 
दूसरी पीढ़ी ), शंयु ( अङ्गिराः की तीसरी पीढ़ी ), कक्षीवान्‌ 
नोधा ( दोनों अङ्गिराः की चौथी पीढ़ी ), सप्रथः, ऋजिष्वा, 
गर्ग, सुहोत्र, नर ( सभी अङ्किराः की पांचवीं पीढ़ी ) और 
मूलीक ( मित्रावरण की तीसरी पीढी ) ने किया है । भर- 
द्वाज ( अङ्गिराः की तीसरी पीढ़ी ) ने स्वयं इसका नो (९) 
बार प्रयोग किया हे । अतः इस शब्द का प्रयोग भरद्वाज 
और उसके वंशजों तक ही सीमित नहीं दै, वरन्‌ यह प्रयोग 
उसके पूर्व से आ रहा है । यह मित्रावरुण के एक वंशज 
के द्वारा भी प्रयुक्त हुआ है । कक्षीवान्‌ और नोधा अङ्गिराः 
के वंशज होते हुए भी बृहस्पति और भरद्वाज के गोत्र से 
भिन्न माने गए हैं । इस सम्बन्ध में भरद्वाज द्वारा प्रयुक्त 
'भरद्वाजवत्‌? पद्‌ विशेष महत्त्व रखता है । श्री ग्रिफिथ इस 
पद्‌ का अर्थ भरद्वाज के समान? करते हैं तथा भरद्वाज को 
मन्त्र के रचयिता का पूर्वज मानते हैं । परन्तु वस्तुस्थिति 
कुछ और ही हैं। इस मन्त्र के द्रष्टा के वंशप्रवर्तक हैं 
अङ्गिराः | श्री ग्रिफिथ यह भी भूल जाते हैं कि इस मन्त्र 
के द्रष्टा स्वयं भरद्वाज ही हें । अतः उनका व्याख्यान हेय 
है | महर्षि ने इस पद का अर्थ श्रोत्रवत किया है ।" अतः 
“भरद्वाज? पद्‌ को “ब्यक्तिवाचक संज्ञा मानना संभव नहीं । 


विश्वामित्र 

इस पद्‌ के रूप ऋग्वेद में इस प्रकार आए हैं-- 

पद्‌ मन्त्र दरष्टा 
विस्वा मित्रः ३।५३।९ विश्वामित्रों गाथिनः 
विश्वामित्रजमद्मी १०।१६७।४  विदवामित्रजमदम्ी 
बिश्वामित्रस्य ३।५३।१२ विश्वामित्रः 
विश्वामित्राः ३॥५३।१३ 9 

3 १०।८९।१७  रेणुवैरवामित्र: 
विद्वामित्राय ३।५२।७ विश्वामित्रः 
विश्वामित्रेमिः ३।१।२१ ड 
विज्यामित्रु ३।१८।४ कतो वैश्वामित्रः 


१६० ३।५३।१२ में श्रीग्रिफिथ शकुन्तला और उसके 
पुत्र भरत का उल्लेख मानते हैं। वे 'भारतं जनम्‌? 
FE Se = त जनस्‌. 


` ५=इस अर्थ की समीचनता के विचार के लिए देखो वही ए० २०१-२०२ 


Rr 
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endants of vis Vmitra? अर्थात्‌ “मरत का कुल 
- विश्वामित्र की सन्ति’ करते हैं । परन्तु वे भूल जाते हैं कि 
भारतीय आयौं में बंश पिता के गोत्र से चलता है माता के 
' गोत्र से नहीं। मनु ९-१२७-१२८ में निर्दिष्ट पुत्रिका-कर्म 
।, भी माता के गोत्र से वंश चलाने की प्रथा का अवशेष नहीं 
®` .माना जा सकता | क्योंकि १२८बे पृष्ठ में स्पष्ट लिखा है कि 
` यह पद्धति आवश्यकता के कारण चलाई गई । अतः 
विश्वामित्र का बंश भरतबंदा नहीं कहा जा सकता और 
न ही शकुन्तला के वंशज 'विश्वामित्राःः पद से पुकारे जा 
सकते हैं। पौराणिक कथाओं का ऋग्वेदीय वर्णनों पर 
आरोप करते समय आधुनिक विद्वान्‌ विश्वामित्र से शकुन्तला 
के जन्म की स्थितियों की उपेक्षा कर देते हैं । शकुन्तला 
विइवामित्र की धर्मपत्नी के पेट से नहीं थी। वह एक 
असाधारण स्थितियों में उत्पन्न बालिका थी और विश्वामित्र ने 
उसे त्याग दिया था। अतः इन दोनों के सम्बन्ध में 
“अपत्यक्म? का प्रश्‍न भी उपस्थित नहीं होता। अतः 
पौराणिक कथा का वेद से सम्बन्ध जोड़ना सर्वथा अयुक्त है | 
अतः स्वामीजी ने इस प्रकार के पदों को यौगिक व्याख्यान 
टीक ही किया है | 
सन्ु--पुराणों में दी हुई वंशावलियों के अवलोकन 
` से स्पष्ट पता लगता दै कि. वे सब वंशावलियाँ वैवस्वत मनु 
से प्रारम्भ होती हें | विश्वामित्र सहित शेष समस्त राजा 
और ऋषिं उसके वंशज हैं। पुराणों में वर्णित प्रत्येक 
मन्वन्तर के मनुओं, इन्द्रं और ससषियों की परम्परा में 
विशेष ऐतिहासिक महत्त्व प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार 
वैवस्वत मनु-से पूर्व की जो कुछ संक्षिप्त सी वंशावलियाँ 
मिलती भी हैं वे प्रकृत विषय में सर्वथा अनुपयुक्त हैं ! 
परन्तु सर्वानुक्रमणी से निर्मित वैदिक मन्त्रद्रष्टाओं की 
वंशावळ्यों में वैवस्वत मनु विश्वामित्र से छठी पीढ़ी में 
और इषीरथ से नबीं पीढ़ी में आते हैं | ऋग्वेदीय विश्वामित्र 
क्षत्रिय नहीं हैं जत्र कि पोराणिक विश्वामित्र क्षत्रिय हैं । 
ऋग्वेदीय विश्वामित्र तो सुदास के पुरोहित भी रहते हैं। 
देखो ऋ० ३।५३।७-९,७।८०।४ ( ग्रिफिथ, सायण आदि 


देखो Vedic Cu 
९. (20 


वेदवाणी 


का अर्थ The race of Bharatas ‘the deer 


पदों के ऋषिकृत अर्थों के लिए देखो-बही पु० ५१८-५२४ 
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एक आख्यान में विश्वामित्र और वसिष्ठ को एक 
दूसरे का शत्रु बताया गया है। इस झात्रुता का केन्द्र 
ऋग्वेद की वसिष्ठद्वेषिण्यः क्रचाएँ हैं। परन्तु ऋग्वेद में 
ऐसी किसी झत्रुता का उल्लेख नहीं है | इन दोनों ऋषियों 
के मण्डछौं में पर्योत्त समानताएँ ओर पुनरुक्तियाँ और 
पुनरावृत्तियाँ हैं । 

ऋ० ३।५३।२४ में ऋषि ने "भरतस्य पुत्राः? शब्दों 
का प्रयोग क्रिया है। यह भरत कौन है यह बताना 
कठिन है। यदि इसे शकुन्तला भर दुष्यन्त का पुत्र 
माना जाए तब विश्वामित्र को अपने आप को अपने 
दोंहित्र का पुत्र प्रख्यापित करता हुआ मानना पड़ेगा जो 
असम्भव है | 

ययाति, नहुष--सर्वानुक्रमणी के नहुष, रामायण 

के अम्बरीष के पुत्र नहुष से, तथा महाभारत और पुराणों 
के पुरुरवा ऐल के पुत्र नहुष से भिन्न हैं |९ इसी प्रकार 
ययाति भी तीन हें । 

ययाति का उल्लेख ऋ० १०।६३।१ में आया है। 
यहाँ पर इसके विशेषण “नाहुष्यस्य? का व्याख्यान सायण 
ने “नहुष का पुत्र! किया है। यदि इस अर्थ को मान लें 
तो यह चोथा ययाति हो जायगा | 

ययाति का उल्लेख ऋ० १।३१।१७ ( हिरण्यस्तूप 
अङ्गिराः की दूसरी पीढ़ी ) में भी हुआ है। वैदिक मन्त्र 
द्ष्टाझो में ययाति दिरण्यलूप के कई पीदियो के पश्चात्‌ 
आते हैं। अतः मन्त्रद्रष्टा ययाति हिरण्यस्तूप द्वारा उसिलि- 
खित ययाति नहीं हैं। उन्हें अन्य किसी ययाति से पह- 
चानना भी सम्भव नहीं । 

नहुष का उल्लेख ऋ० ५। 
३।१००।१६ ( क्रज्जाखादि ); 
मेत्राबरुणिः ); १।३१।११ 


७३।३ ( पौर आत्रेय ); 


इन्द्रो वैकुण्ठ; ) 
कृत रूप में मिली 
प्रमाणित किया जा 
वसिष्ठ और कडय़प 
अतः ये ऋषि नहुष 
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यदु, पुरु, तुर्बश, अनु, द्रुः, पुद, वर्वर, 
अनु और दुह्य ययाति के पुत्र माने जाते हैं। ये सत्र ऋ० 
७।५।३ ( वसिष्ठ ) में उल्लिखित हैं। इसी प्रकार इन 
पदौं का प्रयोग ययाति से पूर्व हुए कण्व, सब्य, अगस्त्य 
और वामदेव आदि के मन्त्रों में हुआ है। अतः ये पद 
ऋगेद में पौराणिक यपाति के पुत्रों के वाचक नहीं 
हो सकते | 

आयु 

श्री माधवानन्द गिरि का मत है कि ऋ० १।५३।१० 
( सब्य आङ्गिरस ); २।१४।७ ( गत्समद ) ६।१८।१३ 
( भरद्वाज) और ८।५३।२ ( मेध्य काण्व ) में आया आयु! 
पद ऐल पुरुरवाः का निर्देश करता है । उनके मत में 
ऐछ पुरुरवाः का सीधा उल्लेख १।३१।४ ( हिरण्यस्तूप ) के 
वंदीन में पाया जाता हैं । परन्तु ये सभी ऋषि ऐल पुरुखाः 
से बहुत पूर्व हो चुके थे । 
पुरुरवाः के पुत्र आयु का उल्लेख ऋ० २१४७ 

( समद ); ६।१८।१३ ( भरद्वाज ); ८।५२।१ ( आयु 
काण्व ); ८।५३।२ ( मेध्य काण्व ); १।५३।१० ( सव्य 
आङ्गिरस ) और १०।४९।५ ( इन्द्र वैकुण्ठ में पाया जाता 
है । परन्तु इनमें से कुछ ऋषि तो निर्विवाद रूप से आयु! 
से पूर्व हुए हैं, अतः वे उसका निर्देश नहीं कर सकते ये । 

शर्यात और शा्यौत--मनु के पुत्र शर्यात का 
नाम कुत्स आङ्गिरस के दर्शन १।११२।१७ में आया है। 
इन मनु का पहचानना सम्भव नहीं । इन्हें पौराणिक 
शर्यात का पिता वैवस्वत मनु मानना भी सम्भव नहीं 
क्योंकि कुत्स वैवस्वत मनु से कई पीढ़ी पूर्व रहे थे । इसी 
प्रकार ऋ० १।५१।१२ (सब्य) और ३।५१।७ ( विश्वा- 
मित्र ) में आए शार्यात पद को पौराणिक शर्यात के पुत्र 
द्ार्यात का नाम मार्नना भी भूल ही है । 

युवनाश्व--रामायण में युवनाश्य का सम्बन्ध 


वैवस्वत मनु से स्थापित किया गया है । "ऋग्वेद में इन दोनों 
में कोई सम्बन्ध बताना सम्भव नहीं। ऋग्वेद और 
रामायण में दिए गए युवनाइ्त्र के पूर्वजों आर वंशजं में 


डि ब. क 
१--देखो उनका Vedic Culture, 
२--देखो माधवानन्दगिरि, ४९५० Culture. 
३-त्रहो। | 
४--त्रर० १।३१।१, १।१२७।२ 

_ जुू--ऋषण १०।६२।५ 
६---ऋ० ४|२॥३०, ३।५३।७; १०।६२।७. 
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मान्धाता के अतिरिक्त और कोई नाम समान नहीं। यदि . 
ऋग्वेद के युवनाव और उसके वंशजों को रामायणीय 
युवनाइव आदि ही माना जाए तो उनका उल्लेख उन 
ऋचाओं में सम्भव नहीं, जहाँ वे पाए जाते हैं। यदि 
ऋग्वेदस्थ इस नाम परम्परा को रामायगोय परम्परा से भिन्न 
माना जाए तो ऋग्वेदीय परम्परा का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत , 


होने से पूर्व उन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति मानना परम साइस- 


मात्र है | 

पुराणों तथा वैदिक मन्त्रद्रष्ठाओं की वंशावलियों के *. 
अनुसार शकुन्तला विदवामित्र की पुत्री हैं। विश्वामित्र 
सुदास के पुरोहित थे । अतः वे सुदास के समकालीन थे | 
परन्तु ऋदेदकी अन्तःसाक्षी के अनुसार सुदास दुष्यन्त की 
छठी पीठी में आते हैं । “Yet according to the 
puranas, king Dushyantais placed in the 
sixth descending generation from Jadu. 
Acoording to the Rgveda, Sudasa is 
the sixth in descent from Dushyanta. 
85 accnrding to the Puranas, emperor 
Sudasa who is described in the Rg: 
veda as the contemporary of ad, 
Puru and others, falls to their I2th 
descending generation,”S 

ऋण १।११६।१६ में कहा गया है कि पिता ने ऋञ्राइप्र 
को अन्धा कर दिवा। ऐसे कथन ऐतिहासिक नहीं हैं 
प्रत्युत कबीर आदि के लेखों के समान रहस्यवाद से भरे 
हुए हैं । यही उनका वास्तविक स्वरूप है | 

अङ्गिराः ओर उनके बंशाजों का अग्नि से सम्बन्ध, 
उनके विशेषण “अग्नेः सूनवः ओर “दिवसपुत्राः? तथा 
ऐतरेय ब्राह्मण में दी हुई जडते अङ्गारे से अङ्गिराः के जन्म 
की कथा बताते हैं कि ऋग्वेद तथा उसका ब्राह्मग इस 
प्रकार के वर्णनौं में किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की ओर 
निर्देश नहीं करते हैं । डा० मेक्डानल और कीथ अपने 
वैदिक इन्डेक्स में लिखते हैं कि अ्कराः, अगस्य, अत्रि, 
उशनाः ओर ऋजिश्वा आदि ऋग्वेदीय ऋषि या तो आख्या- 
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निक व्यक्ति हैं अथवा आधे आख्यानिक व्यक्ति हैं। उनकी 
ऐतिहासिक सत्ता नहीं है। उनके उल्लेख बड़े संदिग्ध हैं । 
जैसे ऋण १।११२।१३ में कुत्स भरद्वाज का उल्लेख करता 
है और ६।१८।२३ में भरद्वाज कुत्स का । वैदिक द्रष्टाओं 
की वंशावलियों में कुत्स अङ्गिराः की दूसरी पीढी में और 
भरद्वाज तीसरी पीढी में आते हैं । अत्रि पद १८ बार अत्रि 
के वंदाजो और २१ बार अन्य वंशों ने प्रयुक्त किया है । 
इस पद्‌ का प्रयोग अङ्गिराः तथा अन्य ऋषियों के प्रारम्भिक 


बेदवाणी 


"कार्तिक २००९ बि० 


>! } 
~ 
वंदाजो तक जाता है ! छ 


ऐसी स्थिति में क्रग्बेद्‌ के तथाकथित ऐतिहासिक 
नामों का पौराणिक नामों से सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव 
नहीं है। अभी तक ऋग्वेद की साक्षी से कोई सम्बद्ध 
इतिहास निर्माण नहीं हो सका है | ब्राह्मग अन्ध, और 
निघण्डु, निरुक्त आदि प्राचीन ग्रन्थ ऐसे पदों का योगिक 
व्याख्यान करते हैं | यही मार्ग ऋषि दयानन्द ने अपनाया 
है, और यहो सत्य मार्ग है । 


Pa RF 


/ 
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[ छेखक- आचायै वैद्यनाथ शास्त्री ] 


वेद अनेक ज्ञान बिज्ञानों की निधि हैं। कहीं 
अध्यात्म, कहीं अधिदैव ओर कहीं अधिभूत के वर्णन 
से विविध ज्ञानों की चचो मिळती है। इन सबका 
समन्वय केवल वेदमंत्रों की देवताओं में है। ये 
| देवताय जो वेदमंत्रो के प्रतिपाद्य विषय हैं वस्तुतः 
तीनों प्रकरणों अथोत्‌ अधिभूत, अधिदैव ओर अध्यात्म 
को दृष्टि में रखकर तीन प्रकरण उसी ज्ञान के विषय के 
रूप में दिखलायी पड़ती हें | अग्नि यदि उदाहरणार्थ 
किसी मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय है तो उक्त प्रकरणों 
भें उसके अग्नि,राजा, विद्वान्‌, आत्मा ओर परमात्मा 
आदि अथ निकलेंगे। ऐसा क्यों है? इसलिये कि 
अर्थ को वेदवाणी का पुष्प और फल कहा गया है। 
पुष्प एवं फल का अर्थ इन देवताओं से ही संगत भी 
होता है । वेदमंत्रो के जहाँ अनेकों प्रतिपाद्य विषय 
हैं. जो देवता रूप भें कहे जाते हैं, वहाँ उन्हीं में 
इन्द्र भी एक हैं। यह वेदमंत्रों में वर्णित इन्द्र 
कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मालूम पड़ता । जगत्‌ 
के अन्दर विद्यमान पदार्थों में ही यह भी एक पदार्थ 
हे । प्रकरण से वैदिक साहिय में इन्द्र! से अनेक 
अर्थ उपलब्ध होते हैं। इन्हीं का दिग्दर्शन इस लेख 
का विषय है । 
निर्वचन और इन्द्र” पद का अर्थ 


बेद-षडङ्गाँ मै निरुक्त एक है। इसमें भिन्न- 
की निरुक्ति की गई है । निरुक्ति करने 


में भिन्न भिन्न अर्थो को दृष्टि में रखकर पदों का 
निर्वेचन किया जाता है । निरुक्तियाँ का प्रकार और 
उनसे अर्थ की बहुलता का प्रतिपादन ब्राह्मण अन्थो के 
आधार पर बहुधा आधारित है। निरुक्ति करने 
बालो का बाखार तत्र च ब्राह्मणम्‌? यह कहना इसी 
ध्येय से ज्ञात होता है। “पतततेव्रा' “बर्ध॑तेवा!! 
इत्यादि वाक्यों में “वा” का प्रयोग भी ब्राह्मणों में 
व्याख्यात अनेक अर्था की ओर संकेत करता है । 
यहा वा? पद सन्देहार्थक नहीं, बल्कि अनेकार्थ को 
दिखलाने के लिये है। लोग “बा” पद को देखकर 
यह्‌ विवेचन करते है कि यास्क को इन भिन्न भिन्न 
अथो के करते समय सन्देह था कि ऐसा भी होता है 
“अथवा ऐसा भी होता है-इस लिये “वा? पद्‌ का 
प्रयोग किया । परन्तु उनकी यह धोरण सर्वथा निर्मूल 
है । उनको स्वयं ऐसा सन्देह भले ही हो। यास्क को 
कोई सन्देह नहीं था। निर्वचनं के देखने से एक 


विशेष बात यह मिलती है कि ये निर्व नों ही 
ही के वचन तीनों ही 
प्रक्रियाओं को दृष्टि में रखकर है । कहीं स्थानविशेष 


पर ऐसा हो सकता हे कि सभी ग्रक्रियावों खः 
का तिक न हो, परन्तु oe र 
ह र RS रूप मे देखा जाता हे । ईन्द्र" 
pr ह 4 ही नियम देखा जाता 

रक्त १०८ से इन्द्र पद: ॥ 
भिन्न प्रकार से की है । वे भिन्न Cm 
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१-इरां डणातीति, वा; २-इरां ददातीति वा; 
३-इरां दधातीति वा, ४-इरां दारयत इति वा, 
५=्दरां धारयत इति वा, ६-३ब्दबे द्रबतीति 
वा, ७-इन्दो रमत इति वा, ८-इन्धे भूतानीति 
।, ९-इदं करणादिस्याग्रायणः, १०=३दं दर्शना- 
दित्यौपमन्यवः, ११-इन्दतेबां ऐश्वयकमंणः, 
१२-इन्दञ्छत्रणां दारयिता वा द्रावयिता वा 


तथा १३-आदरायता च यज्वनाम्‌ । इनका 
क्रमश: अर्थ भी निम्न है--१--भूमि को फाड़ने 
बाला; २-शब्द को प्रदान करने वाला; ३--भूमि 
का धारण करने वाळा अथवा शब्द का धारण करने 
वाला; ४--एथ्वी को फाड़ने वाळा, ५--प्रथ्वी का 
पोषण एवं धारण करने वाळा; ६- इन्दु के लिए 
जाने वाळा; ७- इन्दु में रमने चाला; ८-भूतों को 
प्रदीप्त करने चाळा; ९-द' का करने वाला ऐसा 
आग्रायण का सत है; १०-इदं' का देखने वाला ऐसा 
औपसन्यव का सत है; ११--ऐदवये से संपन्न 
१२--शात्रओं का विनाश करने अथवा भगाने वाला. 
था १३--याज्षिकों का आदर करने बाला । ये निरु 
क्तियां यास्कने ब्राह्मण ग्रन्थों में आये इन्द्रपद के विविध 
अर्थो के आधार पर की हें । ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल 
के द्वादश सूक्त तथा अन्य इन्द्र सम्बन्धी ऋचावों सें 
“इन्द्र! पद के ये सभी अर्थ लगभग चरितार्थे से होते 
हैं। निरुक्तकारने इस पूर्वोक्त सूक्त के अन्तिम वाक्यां 
स जनास इन्द्र” ओर अगले सूक्त के “सास्युक्थ्यः? 
वाक्यांशों पर भी पूणध्यान रखा है । इन निरुक्तिया से 
क्रमशः इन्द्रः पद के ये अथ निकलते हँ--भूकम्पक 
अग्नि, वाणी, वायु, सूर्य, विद्युत्‌ , राजा, सुपुम्णाररिम, 
चन्द्रिका, अग्नि, परमेश्वर, द्रष्टा, आत्मा, ऐउवयंशाढी 
व्यक्ति, सैनिक ओर यजमान | इस भांति इन्द्र, 
के निरुक्त के अनुसार ये अथ संगत हुए । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार इन्द्र का अर्थ 
ब्राह्मण बहुभक्तिवादी होते हैं। उनमें एक ही पद 
के अनेकों अर्थ वैचित्र्य दिखलाये गये हैँ। सब का 
वर्णन करना इस लघकाय लेख में संभव नहीं । 
संक्षेप में मुख्य अथों को ही दिखलाने का प्रयत्न किया 
जावेगा । ब्राह्मण ग्रन्थों में इन्द्र” के अर्थ इस प्रकार 


मिळते हैं- 


N~ _s 
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१ इन्धो वै नामेष योऽयं दक्षिणेडक्षन्‌ पुरुषस्तं 
वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इस्याक्षते परो 
क्षेणेय । श० १४।६।११।२ ॥ 

२--अक्षिस्रा इदमिन्द्रियं प्रस्यस्थादिति 
तदिन्द्रस्ेनदरत्वम्‌ । तै० २।२।१०।४ ॥ 

३--एप बा इन्द्रो य एष तपति | श० २३ 
४।१२ ॥ 

४--उच्चेधूंमः परमया जूत्या बल्बलीति तर्हि 
हेप भवतीन्द्रः । श० २।३।२।११ ॥ 

७--अथ य इन्द्रस्सा वाग्‌। उ०जे० १।३३।२॥ 

तस्मादाहुरिन्द्रो बागिति। श० ११।१।६।१८॥ 

६-यो वै वायुः स इन्द्रो य इन्द्र: स वायुः | 
श० ४।१।३।१९ ॥ 


७-योऽयं चक्षुपि पुरुषः एप इनदरः | जे०उप० 
१।४३।१० ॥ 
८-म्राण इन्द्रः । श० ६।१।२।२८ ॥ 


९--हृदयमेवेन्द्रः॥ श० १२।९।१।१५ ॥ 
१०--मन एवेन्द्र; । श० १२।९।१।१३ ॥ 
११--रुक्म एवेन्द्रः । श, १०।४।१।९ ॥ 
१२--एप वा एतहींन्द्रो यो यजते ॥ ते० १। 
३।६।३॥ इन्द्रो वे यजमान; | श० २।१।२।११॥ 
१३- इन्द्रो वै राजन्यः ! तै० ३।८।२३।२॥ 
१४-- यदशनिरिन्द्रस्तेन । कौ० ६।९॥ स्तन- 
वित्ठुरेवेन्द्रः । ११।६।३।९ ॥ 
१५--यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स इन्द्री वा | 
श्० २।३।१।७ । 
१६--इन्द्रो बलं बलपतिः । श० ११।४।३।१२॥ 
१७-तरीये वा इन्द्रः । तां० ९७५८ ॥ 
१८--शिइनमिन्द्र; । श० १२।९।१।१६ ॥ 
१९--स यस्स इन्द्रः सामेव तत्‌। जे 
उ० १।३१।१ ॥ 


< 
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२०--इन्द्र आसीत्‌ सीरपतिः शत क्रतुः । 
तै० २।४।८।७॥ 


इन ब्राह्मण वाक्या के अनुसार इन्द्र का अ्थ-- 


* आत्मा, सूर्य, अग्नि, वाक्‌, वायु, दायीं आँख का 
पुरुष, प्राण, हृदय, मन, रुक्म, यजमान, क्षत्रिय 


अशानि, स्तनयिल्नु, प्रजापति, बलपति, वीये, शिशन 
साम और सीरपति है। ऊपर दी गयी यास्क की 
निरुक्तियों की सूक्ष्मता से विचार करने पर ये सभी 
अथ उनमें संगत हो जावेंगे। अगर इन प्रत्येक 
पर लिखा जावे ओर एतत्सम्बन्धी मंत्रों को भी दिया 
जावे तो एक बड़ी भारी पुस्तिका तैयार हो सकती 
है।. यास्क ओर ब्राह्मण प्रन्थकारों के अनुसार इस 
प्रकार “इन्द? के अनेक अर्थ होते हैं ओर ये तीनों 
प्रक्रियाओं को लिये हुए हैं। वेदो में इन अर्थो को 
बतलाने वाले मंत्र सुगसता से पाये जाते हैं: । 
ऋषि दयानन्द और इन्द्र पद का अर्थ 
ऋषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में विविध स्थानों 
पर ऊपर दिखलाये गये अर्थो में इन्द्र पद का अर्थ 
दिखलाया है। निदशनाथै दो एक को यहां पर 
उद्धृत करते हें । इन्द्रः सवत्राभिव्याप्ता त्रियत्‌ 


. यजु २०२६ इन्द्र अग्निविद्युत्‌ सूर्या वा-ऋ० 


११७५०, इन्द्र विद्यदत्तीत्रबुद्धिम्‌ 5० ६।४८।१४ 
इनमें विद्युत्‌ , सूये, और अग्नि का अर्थ बहुत ही स्पष्ट 
रूप से पहले निरुक्ताचुसार, ब्राह्मणप्रन्थानुसार दिख- 
लाया गया है । यहां पर विद्य॒त्‌ अर्थपर थोड़ासा विचार 
किया जाता है | इन्द्र के विषय में यह अति प्रसिद्ध 
है कि वह बलशाली देव माना जाता है। बिद्यत्‌ से 
बढ़कर बल ओर आधिदैविक शक्तियों में है भी किसका ९ 
ऐतरेय ब्राह्मण ७१६ ओर ८।१२ भे 'इन्द्रो वै देवा- 
नामोजिष्ठो बलिष्ठ?” वाक्य इसी भाव को व्यक्त 
करता हैं । ऐसा ही वर्णन कोषीतकी ब्राह्मण ६ १७ और 
गोपथ उत्तर १३ में भी देखा जाता है। आचार्य यास्क 
ने नि० ६१० पर यह स्पष्ट ही घोषित किया है कि 
वलकृति! इन्द्र का ही कर्म है | या का च बलकृति- 


` िन्द्रकमैंच तत्--यह यास्कीय वाक्य उसी भाव को 
_ घोषित करता 


| तैतिरीय आरण्यक ९।१०।२ का 
'बिद्यतिः अथोत बळ जो है वह विद्यत में 
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fs 
है--भी पूर्वोक्त भाव का ही अनुवादक हे। ऊपर 
प्रमाणं में दिखलाया है कि स्तनयित्तु ओर अशनि 
इन्द्र के अर्थ हैं । स्तनयित्नु क्या है ? इस पर शा० 
११।६।३।९ में कहा गया है कि अशनि ही स्तनयित्नु 
है । कोषीतकी ६।९ में पुनः बतलाया गया कि अशनि 
इन्द्र का नाम है । पुनः अशनि क्या हैँ? इस पर 
झा० ६।१।३।१४ का वाक्य बतलाता है कि विद्यत' 
ही अशनि हैं । इस प्रकार इन्द्र ओर विद्युत में बहुत 
ही अथे साम्य हे, नहीं नहीं अर्थक्य हे । कादम्बरी 
में अप्सराओं के १४ भेद साने हैं। अप्सरायें 
विद्युत्‌ है और उसके ये चतुदशभेद हँ--यह में 
अपने एक लेख “अप्सरा? में अच्छी प्रकार सिद्ध कर 
चुका हूँ। इसी प्रकार ब्रह्मपुराण (आनन्दाश्रम पूना छापा) 
अध्याय ५१ शयोक ३१-- याबादन्द्राकचतुद श्‌! 
इस वाक्य से इन्द्र भी १४ माने जाते हैं । 


इन्द्र की कथाओं में यह देखा जाता है कि उसके 
साथ दो घोड़ो, का वणेन मिलता है। जिस प्रकार 
अङ्विनीकुमाराँ के दो “रासभ? कहे गये हें वैसे ही 
इन्द्र के साथ ये दो घोड़े भी जोड़े जाते हैं। यह 
लिए कि विद्युत्‌ दो प्रकार की प्रधानतया पायी जाती 
-कणात्मक अरि धनात्मक। हरी इन्द्रस्य? निघण्डु 
११५ हरी इन्द्र ` ` ' ऋग्वेद ८।१३।२७; युज्ञान्त 
अस्य ( इन्द्रस्य ) काम्या हरी' 'रंथे 5० १।६।२; 
न्द्रो हरी युयुजे केद १।१६१।६; त इन्द्र---बाह 


° ९४७८ युज्ञानो हरिता ऋ० ६।४७।१९ और 
योजा न्विट्र ते हरी-यज्ुः ३।५२ 


के इन दो तत्त्वों पर प्रकाश डालते हे. भैत्रायणी 
१।१।२; काठक १।२; कपिष्ठल १।२ तैत्तिरीय १।१।२।२; 
म इन्द्रस्य स्वा बाहुभ्याम्‌ उद्यच्छे-ऐसा प्रयोग 
मिळता हे । इनमें दो घोड़ो के स्थान सें बाह का प्रयोग 
न सु १ त हस्ती गभस्ती ऐसा वर्णन 

= बापण २।२।९ पर बताया गया है कि 
इस इन्द्र के अर्क और अश्वमेध दो यज्ञिय द | 


इस प्रकार इन्द्र का 
जाता है। दो की संख्या से सम्बन्ध पाया 


इन्द्र के साथ 
इन्द्र विद्युत्‌ है पूव यह 


वाक्य इन्द्र 


उद का वर्णेन मिलता है। 
वतलाया गया है, फिर बृत्र क्या 


(080: 
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उ इसको देखना चाहिए । “तत्र को वृत्रः ? मेघ इति 
भैरुक्ता:? इस कथन से मेघ का नाम ही व्रत्र हे । जव 
बह आकाश को घेरता हे तो अन्धकार सा छा जाता 

। वृत्र की निसक्ति ओर उसके कमं से भी उसका मेघ 
होना ही सिद्ध होता है देव दानशील होते हैं ओर 
प्रकाश बाले होते हैं इस लिए उन्हें देव कहा जाता 
हे । परन्तु जो मेंघ दानशील नहीं आर अन्धकारमय 
हे उसे असुर शब्द से व्यवहृत किया जाता है। 
ब्राह्मणग्रन्थों में इसीलिए लिखा गया है कि प्रजापति 
ने सु से देवों को रचा इसलिए वे झुर हैं और अशु से 
असुरा का रचा अतः वे असुर कहाये । देखो तैत्तिरीय 
२।३।८।२। इन्द्र के महान्‌ कार्यों में यह वृत्रचघ एक 
है । इन्द्र = विद्युत्‌ मेघ को काटकर वर्षो के द्वारा जळ 
को प्रथ्वी पर गिराता है । ताण्ड्य ब्राह्मण १३।४।१ 
में लिखा है कि वृत्र के वध समय महान्‌ घोष 
होता है। विद्युत्‌ की कड़क ही यह महान्‌ घोष ह 
जो वषी के समय सुनते हैं । निरुक्त २।१६ पर दुर्गो- 
चायं अपनी वृत्ति भें लिखते हें कि-तेन हि वैद्य- 


तेन ज्योतिषा वाय्वावाष्टितन इन्द्राख्यनॉपताड्य- 


माना आपः प्रस्यन्दन्ते, वर्षभावाय कल्पन्ते 
अथात्‌ वेद्यत ज्योति जिसका नास इन्द्र हे, वायु से 
आवेष्टित, उसके द्वारा ताडित की हुई जळधारायें 
वषी के लिए होती हैं । इन्द्र के इस वृत्रबध काय में 
मरुतां को सहयोगी बताया गया है । वे वृत्र का वध 
करके आये हुए इन्द्र से क्रीड़ा करने वाले बतलाये 
गये हें । मरत्‌ हैं भी ४९ की संख्या में। सवत्र 
विचरना ओर क्रीड़ा करना उनका ठीक ही हे । विद्युत्‌ 
जव तक वायु की सहायता न पावे मेघ को बृष्टि में 
परिवर्तन करने में समर्थ भो नहीं होती हे । तैत्तिरीय 
१। ।३। १२ में लिखा हे कि मरुद्गणों ने जळ से अग्नि 
को तान्त किया । फिर उसके हृदय को छेदन किया 
तो 'अशनिः पैदा हुई । संस्कृत वाक्य इस प्रकार है-- 
मरुतोऽद्भिर ग्निमतमयन्‌ । तस्य तान्तस्य हृदयमा- 
च्छिन्दन्‌ सा अशनिरभवत्‌ | इस प्रकार दोनों का 
सहयोग ठीक हे । सस्ता की बड़ी भारी सेना है। 
वस्तुतः वायु के लिए यह अळंकार ठीक ही है। 
मरुत्‌ क्रीडा करने वाले क्रीडी, सान्तपन, स्वतवस्‌ 
है । सान्तपन, वृत्र अथोत्‌ मेघ को विद्युत्‌ ( इन्द्र ) 
का ताप लेकर तपाते हें । वृत्त सन्तप्त होकर दीणे 
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होता हे। यह वर्णन शतपथ २।५।३।३ में 
दृष्टिगाचर होता है । स्वतवस्‌ सरुत्‌ घोर कहलाते 
हैँ । ये बड़े ही भयंकर साने जाते हें । ४९ पवन की 
भयंकरता को सभी स्वीकार करते ही हे । अशनि . 
बज्न एकार्थक हैं| बञ्ज के धारण से 'इन्द्र' को बञ्जी 
कहा जाता है। लोक में प्रसिद्ध बिजली! शब्द भी 
वज्री का ही विकृत रूप माळूम पड़ता है। व और ब 
का अभेद्‌ माना जाता है, इसी प्रकार र ओर छ का 
भी अभेद माना जाता है वज्री के व! को 'ब” ओर 
“र को 'ढ' हो जाने बजलों ओर पुनः बिजली ऐसा 
प्रयोग बना माळूम पड़ता है। दुर्ग का 'बाखयावेष्टितेन! 
पद इन्द्र के साथ इन मरुतों के सहयोग की ओर ही 
संकेत करता ज्ञात होता है। 

इन्द्र जळ के फेन से नमुचि का सिर काटता हे, 
यह बात इन्द्र की कथा में प्रसिद्ध हे। इसका भी 
उत्तर इन्द्र को विद्यत्‌ मानने से ठीक तरीके पर लग 
जावेगा । पहले जेसा बतलाया गया है कि देव 
दानशील है। और असुर अदान शील है। 


"नमुचि भी इसी श्रेणी का एक प्रकार का *सेंघ 


है। न+मुचि=नमुचि का अथ है न छोड़ने 
बाळा । जो मेघ जल को नहीं छोड़ता, बांध रखता हैं 
वह नमुचि है । महर्षि दयानन्द यजु १९।३४ के 
भाष्य में नमुचि का अर्थ करते हुए लिखते हैं- 
यो जले न मुञ्चतीति = अथौत्‌ जो जळ को नहीं 
छोड़ता । इसी प्रकार यजुः २०।६७ में ऋषि “आसुरात्‌? 

की व्याख्या में लिखते हैं कि असुरस्य मेघस्या- 
यं तस्मात्‌ अथोत्‌ मेघ सम्वन्धी । इसी अर्थ को 


बताने वाळा 'जलंधर' पद भी है। अमरकोष १।३।७ 
में जळंधर को असुर कहा गया हे और वह स्यात्‌ 
इसीलिए कि, जलंधर जल को धारण कर (रोक) 
रखता है। यह ठीक ही है कि जो मेघ जळ नहीं देते 
दिखलायी पड़ते तथा अन्नादि अभाव के द्वारा प्रजा 
को कष्ट पहुँचाने वाले हैं--उन्हें असुर” कहा जावे । 
निघण्डु ११० भी में असुर” पद मेघ नाम में इसी 
दृष्टि से पढ़ा गया प्रतीत होता हे । मेघ पद का 
अर्थे स्वयं ही बतळाता हे कि वह सींचने के स्वभाव 
{ 
वाला है । बरसने वाले मेघ को 'पयोप्रुक्‌ पयोद, 


और वृषा कहा जाता है। जळ को न छोड़ने बाठे 


र छि. 
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वायु का जमघट है। इस को इन्द्र जल के फेन से 
काटता है । जळ का फेन वस्तुतः जळ कुहर है । जब 
जलधारी बादल आकाश को घेर लेते हें तो थोड़ी 
सी कुहरेदार हवा बादलों को गीला सा कर देती हे । 
यह कुहर उस समय जलपर ताप के कारण पैदा होता 
ज्ञात होता है। इन्द्र वज्र के द्वारा वृत्र के शिर को 
काटता है । वज्र को भी जल फेन कहा जा सकता हे | 
क्योंकि वज के तीन रूप बतलाये गये हैं, आपः 
सरस्वती, और पञ्चदशर्च । कोषीतकी १२।२ के 
देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है । सरस्वती विजली 
की कड़क को भी कहा गया है। यह्‌ ही बज्र हे। , 
इस बज्र से जिसकी तीन धारे हैं इद्र मेघ को काटता ' 
हे । इससे मेघ तितर बितर होकर वर्षा के रूप में "| 
प्रथ्बी पर गिरता है। वज्र द्वारा सेंघ के बध का 
सभय वडा ही भयंकर होता हे । ऋग्वेद का यह 
वाक्य “धूनोत्‌ काष्ठा अभिनस्पर्वतानास्‌-- 
चरितार्थं ही है । इन्द्रको कथाओं में पर्वतों के पक्ष 
का काटने बाला एवं पर्वेतपक्षशातन कहा गया है 
गोत्रभिद्‌ भी उसे कहा जाता है। 'गोत्रः शाब्द 
मेघाथक हे । पवेत भी निघण्डु के अनुरूप भेघवाची 
ह। इनको काटने या भेदन करने वाला होने से वह 


f को 'नमुचि! कहा जाता है । इस “नमुचि? के अर्थ 

का अनुवादक ''कूबस्ध) पद है । निघण्डु १०४ में 

यह भी सेघ नाम में पठित है। 'क' का अर्थ जळ 

है--यह संस्क्रतज्ञों को सुतराम्‌ परिज्ञात है। उत्तर 

प्रदेशा में पानी भरनेवाले को 'कहारी' कहनेकी प्रथा 

इस आशय से ही हें। कहार! संस्कृत का शब्द है। 

इस 'क जळ को बाँध रखने वाला होनेसे मेघ का नाम 
कबन्ध है। इस बिचार से यह भाव निकला कि 
नमुचि, जळंधर ओर कबन्ध ऐसे मेघां का नाम हे 

| जो जल को नहीं छोड़ते देखे जाते हैं। इन्द्र बज्र से 

मार कर उनके जलों को छुड़ाकर वृष्टि कराता है । 
धनमुचि' का वध इन्द्र? “अपां फेनेनः अथोत्‌ जल के 
फेन से करता है । इस प्रसंग में यजुर्वेद के 
कुछ शब्द विशेष विचारणीय हैं। वे हैं--अपां क्षय), 

अपां ज्योतिः, अपां पाथः, अपां, पुरीपस्‌, अपां, 

भस्म, अपां योनिः, अपां सदनम्‌, अपां सधस्थम्‌, 

अपां संधिः ओर अपां ओझ । इनमें लगभग 
सभी यज्जः १३।५३ में प्रयुक्त है। शतपथ ५२ के: 
बिभिन्न स्थलों पर इनके अर्थ दिये गये हैं जो इस 
प्रकार है-- 


PS 5 - 


९ 
॥ 


“चक्षुवां अपां क्षयः” “बिद्युद्दा अपां ज्योतिः” 
“(अन्नं चा अपां पाथः’ “सिकता वा अपां 
पुरीषम्‌” “अश्रं वा अपां भस्म” “समुद्री वा 
अपां योनिः? “द्यो्बा अपां सदनम्‌” 
“अन्तरिक्षं बा अपां सधस्थम्‌’ “श्रोत्रं वा अपां 
सन्धिः” “ओपधयो वा अपामोड्ध?” अथोत्‌ चक्ष 
जलों का गृह” विद्युत्‌ जलों की ज्योति, अन्न जलो का 
पाथः, सिकता जलां का पुरीष, मेघ जळों की भस्म; 


| 
|| 
| 
मात | 
७७ पौ ~ युत्‌ का नः I ध 
समुद्र जळो की योनि; यौ जळो का सदन! अन्तरिक्ष सा प्रकाश डाला गया | परन्तु यहां य उ ह | 
जला का सधस्थ, श्रोत्र जछों की संधि और ओषधियें चाहिए कि इन्द्र शब्द के वे सारे ठ रख 
जलं के ओद्र हैं । ये यहां प्रसंग से दिखलाये गये । -यास्क. की निरक्तियों भै बज र ञ्प 
परन्तु इन में “अपां भस्म अधिक विचारणीय है । मेंघ ऋषि दयानन्द के भाव को दर्शीने जज ह 
को जलों की भस्म कहा जाता है, यह ठीक ही हे । विद्युत्‌ अर्थपर कुछ लिखना प 
'जल का सूर्य किरणों से तपकर भस्म बनने पर मेघ अतः उसी दृष्टि से थोडासा बिचार 2 हु 
के अतिरिक्त उसका भस्म त य पा 2 आध्यात्मिक तत्त इन्द्र 
| न ~ SN आध र 
है । इसी लिए मेघ की परिभाषा करते हुए कालिदास त्मक दृष्टि से निरुक्तियों 
बह ज्योति यों का विवेचन करने 


सलिल और. 


गोत्रभिद्‌ और पर्वतपक्षशातन है ही । यह स्वरम का 
देव माना जाता है, यह भी सुतराम्‌ ठीक ही है क्योंकि 
विद्युत्‌ का मेघस्थानीय होने से अन्तरिक्ष ही स्थान है। 
अन्तरिक्ष को ब्राह्मण ग्रन्थों मै स्व: कहा ही गया है | 
इन्द्र का ते० २।४।८। में सीरपतिः और शतक्रतुः 
कहा गया है। विद्युत्‌ में ये दोनों ही काये घटते हैं। 
बह शतक्रतु तो इसलिये है कि उससे अनेकों कर्म 
सिद्ध होते हैं और सीरपति इसलिए है कि कवि का 
सारा काय उसके उपर हैं । 


इस मकार इन्द्र नाम विद्य 


पर आत्मा और परमात्मा ये दोनो ही इन्द्र कहे जा 


I 


वर्षे ५ अङ्क १ 


सकते हैं । ऐतेरेय उपनिषद्‌ से इस बिपय पर अधिक 


प्रकाश पड़ता है सब प्रथम एक आत्मतत्त्व ही ईश्षणः- 


कर रहा था । और कोई तत्त्व ईश्वण” नहीं कर रहे 
थ्रे । यद्यपि जीव और प्रकृति भी विद्यमान थे परन्तु 
ईक्षण केबल परमेइवर ही कर रहा था। उसने 'अम्भः' 
“मरीचि? भर, और आप इन तीनों लोकों को बनाया। 
पुनः लोकपालों को रचा | पुनः बिराट की उत्पत्ति 
हुई । और पुनः इस प्रकार क्रमश: मानव शरीर की 
रचना हुई । उसके लिये अन्न आदि पदार्थों को बनाया 
गया । शरीर में जीवात्मा का प्रवेश हुआ और उसको 
भूख तथा प्यास ने सताया । आत्मा ने इस सृष्टि को 
देखा, परन्तु सर्वत्र सृष्टि में परमेश्‍वर की ही सहिमा 
दिखायी पड़ी । वह बोळ उठा कि मैंने इदं? को 
देख लिया । इस लिये उसका नास इन्द्र' है । परोक्ष 
में इस 'इदन्द्र को ही इन्द्र कहा जाता हे । इद 
के देखने के कारण यह इन्द्र नास पड़ा। इदं का 
द्रष्टा होनेसे 'जीव' और इदं का कत्ता होने से परमेश्‍वर 
इन्द्र है । इसी आशय को उपनिषद्‌ के कत्ती ऋषि ने 
लिखा कि--इदन्द्रों ह वै नाम, तमिदन्द्रं 
सन्तमिन्द्रं इत्याचते परोक्षेण । इसी आशय को 
आग्रायण और औपसन्यव की निरुक्तियां दशोती हैं । 
उनके अनुसार क्रमशः इन्द्र वह है जो “इदं? का 
कत्ती और इदं का द्रष्टा हो। आध्यात्मिक दृष्टि से 
“इन्द्र! का यह अर्थ हमें देखने में आता है और 
इसी का समर्थन उपनिषद्‌ तथा निरुक्तियां करती हैं । 


OO 


वैदिक देव इन्द्र ७७ 


कुछ पाइचात्य विद्वानों ने इन्द्र के विषय में 
अपने विचार निम्नलिखित दिये हैं, जो पूर्व कहे गये 
विद्युतु--विषयक अर्थ के पोषक हैं-- 

I. The Mytbological struggle be- 
tween the God of the lightning, ‘Indra’ 
and the serpent ‘Ahi’ is transferred to 
‘Atar’ ( The fire) vide page Cii of the 
Introduction to the Zendavasta. Eng- 
lish Translation by Darmasteter 8, B. EB, 

II. We find Indra and Agni 

the most prominent, 
The former is the deity 
of the visible firmament- 
The god of lightning 
and rain, 
History of India by Flphinston 
9th edition ]9]]. 

III. The Thunderbolt is the wea- 
pon exclusively appropriate to Indra. 
It is the regular name of the lightning 
stroke. 


Vedic Mythology by 
Maecdonell page 55. 


आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित 
पञ्जाब का सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक 


र 
आय” 
पढ़िए । 


बेद के तत्त्व को जानने के लिए, धार्मिक गुस्थियाँ को सुलझाने के लिए, राजनैतिक दृष्टि कोण 
को सही समझने के लिए, बच्चों को, परिवारों को, आये बनाने के लिए । नारी-जगत्‌ , “शिझु संसार? 
इसकी अपनी विशेषताएँ हैं । सरस, धार्मिक, साहित्यिक कविताएँ इसमें ही आपको मिलेंगी । 


वार्षिक मूल्य ६), ६ मास का ३) । 


पता--आये कार्यालय, निकुठसन रोड, अम्बाला छावनी । 


क 


ष्ट / / बेद्वाणी 


डे 


। वैदिक धर्म के (मास श्रावण २००९) के गतांक में 
भारतीय संस्कृति का स्वरुप ( लेखांक १६) में श्री 

। पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी की लेखनी से 
| “स्त्रियों की सैनिक शिक्षा” शीषक एक लेख प्रकाशित 
| हुआ है। खीशिक्षा सम्बन्धी विचारों में मेरा श्री 
पंजी के विचारों से मत भेद नहीं हे। आपने 
एक कथानक राजा खेल ओर बिइपला के सम्बन्ध में 
| लिखा है । हमारी उससे भी अपना मतभेद प्रदर्शित 
करने की कोई इच्छा नहीं हे । हमारा मतभेद केवळ 
इतने अंश में है कि खेल ओर विश्पल्ा की कथा वेद 
( ऋग्वेद ) में हे या नहीं। आपने इस प्रसंग में 
ऋग्वेद का एक मन्त्रांशा दिया है-- 
आयसीं जङ्घां विश्पलायै अधत्तम्‌ । ० १।११५॥ 
i अर्थोत्‌ विइपला के लोहे की टांग लगा दी | इससे 
t आपने स्वीकार कर लिया है कि ऋग्वेद में बिएपछा 
| की कथा है । अथोत्‌ वेद में राजाओं के किस्से हैं 
; और राजकुमारी (0 ) विएपला के टांग टूटने और 
शख्रवैद्यद्ठारा उसको लोहे की टांग लगा देने का 
बर्णन ऋग्वेद के मण्डल १ सूक्त ११७ में किसी 
मन्त्र में हे । 

[ प्रसंग से हम इतना शोधन उचित समझते हें 
$ कि यह मन्त्र भूल से सूक्त ११६ के स्थान में ११७ 
+ छपा। जिससे, मेरे एक मित्र बहुत यत्न करने पर 
५ भी सन्त्रांश नहीं पा सके । अस्तु । पुनः प्रसंग पर 


fi आते हैं । ] 
f उक्त पूज्य श्री पं सातवलेकर जी ने कथा बहुत 
F रोचक ढंग सें लिखी हे। आगे जो भी हम लिखने 


बाले हैं उसको यथार्थ रीति से समझने के लिये श्री 
पं० जी की दी कथा को हम अविकल रूप में नीचे 
उद्धृत करते हैं-- 


“खेल राजा 
खेल नाम का एक राजा था। सम्भवतः यह 
अफगान देश का राजा था । क्‍योंकि आज भी हम 
खेल! नामक प्रयोग सीमाप्रान्तीय अफगानी भाषा 
४) झाका खेल, ईसा खेल आदि नाम 
नामों के रूप में ग्राप्त 


शि राजा लेल ओ >> en 
७४ राजा खेल और विश्पला 


हल बके-- श्री पं० जयदेवजी रासी विद्यालंकार मीमांसातीर्थ, वनस्थली विद्यापीठ 


कातिक २०० 


बि० 


होते हैं। वैदिक काळ में भी एक ऐसा ही 'खेल' 
नास का राजा था । उसके राज्य पर शत्रओं ने आक्र- 
मण कर दिया, तब राजा का सेनापति अपनी सेना 
साथ शत्र पर टूट पड़ा। किन्तु शत्रु का बल बहुत 
अधिक था । अतः उस (खेल) का पूरी तरह पराभव 
हो गया आर सारी सेना भाग निकढी। ऐसी 
स्थिति में राजा को बड़ी चिन्ता हुई। 


राजकुमारी बिश्पछा 

राजा की यह अवस्था देख राजकुमारी विश्पढा 
ने सामने आकर उससे कहा--'यह अवसर चिन्ता 
ओर शोक करने का नहीं हे । कुछ पराक्रम दिखाने 
का है । मे सेना का नेतृत्व ग्रहण कर शत्र पर आक्र- 
मण करने के लिये जाती हँ । आपको चिन्ता करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है |” राजा ने उसे इस 
कायं के लिये अनुमति दी और उसने सेना का 
संगठन कर छात्र पर आक्रमण कर दिया। 


“शत्रु का बळ बहुत अधिक था। राजकुमारी 
बिशपला ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किन्तु 
फिर भी उसकी एक न चढी । इतना ही नहीं, अपि तु 
युद्ध स उसकी एक टांग भी टूट गई ओर वहू घायल 
होकर पराभूत स्थिति में लौट आई। उसे छोटी हुई 


देखकर खेल बहुत चिन्तित 
त हुआ 
करने छगा। हुआ और शोक 


यह्‌ देख बिएपला कहने लगी 
सभय शोक करने का नही हे । 
बुडाइये और भेरी टांग सुधरवा 
हो सकू, एसा उपचार करवाइये 
जाकर शत्र पर आक्रमण 
ने अपने राजवैद्यों को 
कराया । 


लोहे का पैर लगाया 


खेल राजा के 
राजवद्य ने विउपला 
हुआ पेर काट दिया । घाव अच्छे किये और बा 
स्थान पर लोहे का पैर हापूर उसे युद्ध में जाने 


ऱ्ऱ्हे राजन्‌ | यह 
आप अपने वेद्यो को 
दीजिये। में खड़ी 
जिससे मैं पुन 

सकू । यह सुन राजा 
अुछाकर उपचार आरम्भ 
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लायक बना दिया । ऋग्वेद में इसका वर्णन इस 

प्रकार मिळता हैँ 
आयसीं जडां विइपलायै अधत्तम्‌। ऋ० १ ११६॥ 

'बिइपला के लोहे की टांग लगा दी ॥ और उस 
बिइपला ने शत्रु पर आक्रमण कर दिया | वह विजयी 
होकर पुनः छोटी । ऋग्वेद के इस मन्त्र में जो वर्णन 
मिळता है, उससे तत्कालीन शख्खवैद्यक ने कितनी 
प्रगति की थी इसका उदाहरण मिळता हे । जांघ काट 
कर घाव अच्छे करके बहाँ लोहे की टांग लगाना 
ओर उसे पुनः युद्ध के योग्य बनाना यह सव शम्न- 
वैद्यक का चमत्कार ही हे ।? 

( वेदिकधर्मं अगस्त १९५२ ३० पृष्ठ २ 

इस ऊपर के उद्धरण से प्रतीत होता है कि मानो 
राजा खेळ, उसका युद्ध में पराजय, राजकुमारी विइपला 
की रण की तैयारी, उसका दिया आइवासन, घोर- 
संग्राम, वहां पर कटना, वैद्यो का पुनः पैर काटकर 
घाव भरकर अच्छा करना, फिर युद्ध में जाने के लिये 
बैद्यों का लोहे की टांग लगाना, पुचः युद्ध में जाना 
इत्यादि सव बातें ऋग्वेद के सूक्तां में वर्णन की हैं । 
परन्तु जव वेद का ग्रन्थ उठाकर देखते हैं तो पण्डित 
जी के वेदिक धम की यह सब स्तम्भ की कथा जो 
४५ पंक्तियों में समाप्त हुई हे, उसके सम्बन्ध सें वेद 
में गिनती की पांच पंक्ति भी पूरी नहीं सिलेंगी । 
पांच ओर ४५ को अनुपात १।९ का है । अथीत्‌ ९।१० 
गुना बढ़ाकर कहकर किसी कथा को वेद सें वतलाकर 
वेद में सिद्ध करना, यह उन पाठकों को, जिन्होंने 
सिवाय वेदिक धर्म के, वेद उठाकर नहीं देखा है, 
कितना भ्रम उत्पन्न कर सकता हैं, यह्‌ वेदिक धमे के 
पाठक ही वतळा सकेंगे । 


श्री पं सातवेलकरजी के ये वेद में इतिहास 
विषयक विचार कब बने, यह कहना कठिन है, तो 
भी राजा खेळ ओर विइपला के सम्बन्ध में आपकी 
यह्‌ धारणा बहुत पुरानी हे । सन्‌ १९४६ में आज से 
६ वर्ष पूवे आपने "अश्विनो देवता? ( मन्त्र संग्रह ) 
नामक पुस्तक मन्त्राँ के हिन्दी अथे आर टिप्पणियाँ 
सहित प्रकाशित की थी । उसमें आपने निम्नलिखित 
प्रकार से विचार प्रस्तुत किये हैं। ऋ० १।११२। 
स० १ ० से. 


राजा खेल और विइपला 


७९ 


याभिर्विश्पलां धतसामथव्य 
सहस्रमोव्व्ह आजावजिन्वतम्‌ । 
यासिवशसश्च्य प्राणसावत 
ताभिरू पु ऊतिभिरश्विनागतम्‌ ॥ 
श्री पंडितजी का अथ- हे अश्विनो ( सहस्रमीळहे 
आजो ) सहस्रो लोग मिलकर जहाँ लड़ते हैं ऐसे 
युद्ध में ( याभिः ) जिन शक्तियों से ( धनसाम्‌ अथः 
व्यम्‌ विइपलाम्‌ ) धन का दान करने हारी और स्थिर 
रूप से युद्ध में खड़ी हुई, अथवा अथव कुळ में उत्पन्न 
विइपला को ( अजिन्वतम्‌ ) तुम दोनों ने सहायता 
की ओर (याभिः) जिन शक्तियां से (प्रेणिं अइव्यं बशा) 
प्रेरणकत्ती, तथा अइव के पुत्र वश नामक ऋषि को 
तुम दोनों ने सुरक्षित रखा (ताभिः ऊतिभिः) उन्हीं 
संरक्षण की शक्तियों के साथ ( सु आगतं ) तुम दोनों 
ठीक तरह से हमारे पास आवो । 


विउपछाः के सम्बन्ध में आपकी विशेष टिप्पणी 
—'विइपला? खेळ प्रदेश के राजा की स्न वा पुत्री । 
अथर्वी? यह अथव कुल में उत्पन्न हुई थी। वह 
युद्ध में जाकर शत्रु से लड़ती थी, युद्ध में इस वीर 
जली की टाँग टूट गयी । अशिविदेवों ने लोहे की टाँग 
लगाई । पइचात्‌ इस वोर खी ने युद्ध में विजय प्राप्त 
की। (देखो क्र १।११६।१५ ॥ ) 


इस लेख में बश अश्व्य ( अइवपुन्र ) के सम्बंध 
में हमें नहीं लिखना है । इसलिये उस प्रसंग को 
नहीं लेते हैं। केवल श्री पं० जी के लेख के ऐति- 
हासिक अंशपर विचार करना हे । इस सन्त्र सें श्री 
पं० जी ने विळा? और “अथव? दो व्यक्तियों को 
ऐतिहासिक व्यक्ति माना है । विइपलाम्‌, धनसाम्‌, 
अथव्यँ ये तीनों पद एक व्यक्ति के लिये प्रयुक्त हैं 
इसमें कोन-सा विशेष्य ओर कोन-सा विशेषण हैं 
यह निर्णय करना है । क्‍यों विइपलाम? विशेष्य है 
धनसाम! विशेष्य नहीं है “अथव्येम्‌ः विशेषण है 
और विइपलाम्‌ विशेषण नहीं है, घनसाम्‌ अपने 
Nr (>) २ ओः ~ 
योगिक अर्थ कहेगा ओर बिइपलाम्‌ अपने रूढि 
( प्रोपर नेम ) को कहेगा, इसके लिये कोई आधार 
पण्डितजी के पास नहीं है । इसी प्रकार सायण ओर 
सायण के समान उससे पूर्व के ओर पीछे के भाष्य- 
-कारों ने भी जो रूढिवाद से ऐतिहासिक व्यक्तिया का 


८० वेदवाणी 
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ग्रहण किया है उनके पास ऊपर कही शंका का कोई नहीं है। उसका तो-'भव॒ति विनिषातः शतमुख;” 


, समाधान नहीं है । 'अथव्य' पद का अर्थ तो श्री 


पः जी ने अपने पूर्वे के भाष्यकारों से सबसे विलक्षण 
किया है । अथोत्‌ विइपला को अथवे को पुत्री बतलाया 
हे । बह अथवी ऋषि की पुत्री होकर युद्ध में लन 
के लिये गयी, अपनी टाँग तोड़ लाई, और अश्वियों 
से लोहे की टाँग पाकर पुनः लड़ने गई । और फिर 
क्या हुआ यह पता नहीं। ऐसा विच्छिन्न अनिस 
इतिहास वेद को कहने में क्या प्रयोजन था । साथ ही 
वैदिक धर्म में पूर्व उद्धत कथा में अश्विनो भी राजा 
खेल के ही डाक्टर हैं। वे दोनों भी ऐतिहासिक 
व्यक्ति बन जाते हैं। इधर कथा में विएपला को 
राजकुमारी लिखा है। अश्विनो देवता? पुस्तक में 
सन्त्रार्थ करते समय उसको अथवों ऋषि की पुत्री 
ब्राह्मणकुमारी मान लिया। टिप्पणी में भी खेल-प्रदेश 
के राजा की खी या पुत्री ऐसा संदिग्धाथे माना। 
यदि खी मानते हैं तो दशरथ की खी केकयी के 
समान होगी । तो अथवे की पुत्री का अफगानों के 
देश के राजा के साथ सम्बन्ध हुआ होगा, यह एक 
कल्पना उठती है। परन्तु इस भारी वीरता के 
आदश के लिये सारा प्राचीन इतिहास इतना मूक 
क्यों हैं ? यह विस्मय की बात होगी । 

वस्तुतः वेद में इतिहास खोजने बालों के लिये 
इस प्रकार इतिहास खोजने का माग निराधार एवं 
हास्यास्पद है । क्या 'बृष्णि? 'वृष्णय:' आदि अनेक 


. शब्द देखकर यादवों का इतिहास वेद में मानना 


चाहेंगे । इसी प्रकार राम, भद्र आदि पदों से अनेक 
विद्वानों ने वेद में से रामकथा परक अनेक मन्त्रों की 
योजना करने का यत्न किया हे । हरि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
गोपायस, गोपा आदि पदों से कृष्ण गोप गोपी आदि 
का चरित्र भी वेद में से निकालने का यन्न हो रहा 
है। श्री पंट जी किस इतिहासांश को अपनावेंगे 
ओर किसको नहीं अपनाबेंगे यह एक समस्या हो 
जावेगी। अनेक जन्मगत जाति अग्रवाल आदि के 
लोग भी अपने जाति के इतिहास वेद में खोजा करते 
हैं, उनके पूर्व पुरुषों के नाम नामांश भी वेद में 
विइपला आदि के समान मिलने असंभव नहीं, 
उनका भी प्रयाख्यान ठुःशक्य हैँ। जब एक बार 
से गिरना हुआ तब सिद्धान्तःहीन पुरुष की 


झाश्रय या नियत स्थिति संभव 


यह सब पाताभिमुखी प्रवृत्ति वैदिक साहित्य को कलंकित 
करने वाढी हे । इस प्रवृत्तिवाले व्यक्तियों का 
निकाला इतिहासांश भी किसी एक स्थिररूप का नहीं 
हे । इस बात को पाठक आगे देखेंगे । 
ऊपर लिखे मन्त्र का दादा गुरु खायणाचार्य का 
भाष्य निकाछिये । ऋ० १११२८ मन्त्र “याभिर्बिइप- 
ला० आंगिरस कुत्स ऋषि का ६६ मन्त्र है । इस पर 
सायण का लेख है-- 
धनसां धनं संभजमानाम्‌ । अथव्य अग- 
च्छन्तीं, छिन्नजंधात्वेन गन्तुम्‌ असमर्थाम्‌ । 
विश्पलाम्‌ एततसंज्ञाम्‌ अगस्तपुरो हितस्य खेलस्य 
सम्बन्धिनीस्‌ | सहस्रमीळहे मीळहम्‌ इति धन- 
नाम । बहुधनोपेते आजो संग्रामे अजिन्यतं 
गन्तुम्‌ समर्थाम्‌ अङ्कुरुतम्‌ ) सायण 'अथर्व्यः का 
अर्थ करते हैं चलने में असमर्थ, क्यांकि उसकी टांग 
कट गई थी । बिएपछा नास की अगस्त्य जिसका 
पुरोहित है ऐसे खिल (१ ) की सम्बन्धिनी किसी 
खी को हजारों धनां वाले संग्राम में अश्वियों ते 
गमन-समर्थ किया । सायण से भी पूर्व के भाष्यकार 
बेंकटसाधव और स्कन्द स्वामी हें । इस मन्त्र पर 
सकन्ड स्वामी लिखते हैं-- 
> अत्रेतिहासमाचक्षते । अगस्त्यपरोहित! 
ऐलो नाम राजा बभूव । तस्य सेनायां योत्री 
विश्यला नामखी । तस्या अन्नार्थं धनार्थं च 
युध्यमानाया; शत्रवों जङ्घां चिच्छिदुः | तरृपिः 
कक्षीवान्‌ नक्ष्यति चरित्र हिवेग्वि ० 'ऋ० १।११६| 
६ | इति त २ न्न । क 
सभा नपा ताला रो 
९ वन्‌ ` 
अपि वक्ष्यति | लो oe र 
श्नामान०) ऋ० १।११७।११ 


॥ इति। आगत्यच स्‌ Ds 
विश्पलायाश्चक्रतुः । तदेत हमयाँ जङ्घ। 


'सद्यो जेघामू० क्र देतत्‌ कक्षीवानेव बक्ष्यति 
प्रति जह्वामु०) | १। १।११६।१५ ॥ इति । 


र ११८।८ इति च। तदेवे- 
हाप्युच्यते । यामिरूतिभि्मत्वा विश्पलां नाम 
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वष गह...“ MR नम 
गोष्टीं खियप्‌ । घतसामू। वन पण संभक्ता- 
वित्यस्येतद्रपम्‌ । संग्रामनिमित्तथूतस्य धनस्य 


संमक्तीम्‌ । अथव्यमू । थबतिश्चरतिकमा । 
चरन्तम्‌ । छतमजघत्वादू. गन्तुमसमथास्‌ 
इत्यर्थः । सहखसीळ्हे । सहस्रम्‌ इति बहुनाम । 


बहाने धान निसत्तभूताच यस्य स॒ सहश्त- 
हः तस्मे सहस्तमीळहे, वहुधनश्राप्त्यथम्‌ 
इत्यथः । आजौ संग्रामे अजिन्वतम्‌ लोहमय- 
_ जड़घाकरणेन ग्रीणितवन्ती स्थः । 
अर्थ--इस मन्त्र पर इतिहास कहते हँ--जिसका 
अगस्त्य पुरोहित था ऐसा ऐल नाम का राजा हुआ 
था। उसकी सेना में एक सिपाहिन “विइपला? नाम 
की स्री थी | वह अन्न ओर धन के लिय लड़ रही थी। 
शत्रओं ने उसकी जांघ काट दी। यह बात सी 
कक्षीवान्‌ कहेगा “चरित्रं हि वेरिषे2 ० १।११६।१५ 
मन्त्र में । उसकी जांघ कटी जान कर पुरोहित अगस्त्य 
ने अश्वियो की स्तुति की । वे दोनों बिशपला के पास 
गये। यह वात कक्षीवान्‌ भी कहेगा- सूनोमान० 
ऋ० १।११५।११। उन दोनों ने शीघ्र ही लोह की 
घयी टांग विइपळा के ढगा दी यह बात भी कक्षीवान्‌ 
हो कहेगा-सद्यो जइघास्‌ 7६० १।११९६।१५॥ आर 
प्रति जङ्घाम्‌ ऋ० १११८।८ यह बात यहाँ भी कहीं 
। कि जिन रक्षासाधनों से तुम दोनों ने विइपला 
नाम योध्री खी को जो संग्राम के कारणभूत घन 
का हिस्सा लेती थी, बहुत धन प्राप्ति के लिये होने 
वाले युद्ध में उसको तुम दोनों ने उसकी लोहे की 
जांघ बनाकर उसे प्रसन्न किया । 


वंकट माधव ने इस मन्त्र पर जो व्याख्या की हे 
वह इस प्रकार हे- यै! पालने! विश्पलां नाम 
ह्विय॑ ऐलस्यार्थाय तस्याश्शत्रुमिः सह युध्यन्ती 
शत्रमिः छिन्नजङ्घां गच्छन्तीं सहसखधननिमित्ते 
संग्रामे ऐलस्य पुरोहितेनागस्त्येन स्तुतावस्सिनो 


लोहमयजडथा प्रतिसंघानात्‌ रर्षायु: ॥ 

अथोत--बिर्पला नाम खी ऐल के लिये उसके 

शत्रुओं के साथ लड़ती थी, शत्रुओं ने उसकी टांग 
११ 
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काटी थी, तभी युद्ध के लिये जाती हुई कोएछक 
पुरोहित अगस्त्य से स्तुति पाकर लोह की बनी जाँच, 
लगाकर अङ्वियो ने उसकी रक्षा की थी। 
पाठक देखेंगे कि ज्यों २ कालबीता भाष्यकारों ने 
उत्तरोत्तर कथा प्रसंग बढ़ाने की चेष्टा की है बेदमन्त्र 
का कहना इतना ही है--“विइपला, धनसा, अथर्वी 
को अश्वियों ने प्रसन्न किया ।” कथा के जो अन्य अंश 
भिन्न-भिन्न स्थान पर उन पर विचार भी प्रथक- 
थक किया जावेगा । फिर इन भाष्यकारों की कल्पना 
में भी भेद हे, वेद में किसको कल्पित कथा का वर्णन 
यह कहना कठिन है। जैसे उदाहरणार्थ-इसमें 
बिवाद नहीं कि कोई बिश्‍्पला धनसा ओर अथर्ची 
वेद में बतळाई है अरबी उसको तृप्त या प्रसन्न करते 
हैं इतना तो निर्विवाद है । पर बह बिइपला खळ राजा 
की खी हे, पुत्री है, या कोई धनार्थिनी, सिपाहिन 
भाडा लेकर रोजी के लिये लड़ने वाली खी है, वा बह 
अथवो ऋषि की लड़की है । क्या हे? इसका कुछ 
भी निर्देश वेद मन्त्र में नहीं है । अथर्वी पद देखकर 
उसे अथवा ऋषि की पुत्री कहना सिवाय श्री पं० सात- 
वेळकर जी फे किसी को अभिसत नहीं हे । इसलिये 
उक्त पं० जी के पूर्वे इस मन्त्र में अथव ऋषि की 
कन्या के इतिहास का स्वप्न भी किसी को नहीं था । 
सायण ने अथर्वी का अर्थ 'न थर्वेति चलति 
अथर्वी, स्थिरा करके फिर कारण निर्देश किया है 
उसकी टांग कट गई थी इसलिये चलने में असमथ 
थी । यह कारण सायण का स्त्रकपोळकल्पित केवळ इस 
आधार पर है कि उसने विइपला सेनिक स्री की कथा 
को अपना मस्तिष्क प्रथम बेच दिया है । तब उसको 
कारणान्वेषण करने की कल्पना करनी पड़ी। यदि 
'अथबी' “धनसा” दो बिशेषणाँ पर बिचार करें तो 
बह कोई ऐसा व्यक्ति या व्यवस्था है जो स्थिर रीति 
से धन प्राप्त कराती हे। वही “विइपला” कही है 
अइवीलोग उस व्यबस्था'को पूणे करते हैं। अइवी 
चाहे राजा रानी हों, राजा सेनापति हों, चाहे देशसय 
शरीर के स्थान पर इस अल्पविषयवती शारीरगत 
प्राण अपान वा दो प्रकार के प्राणाचायै डाक्टर और 
सर्जन हो, यह निइचय करना है कि “ब्िइपला? 
कौन है । 


अन्ध परस्परा के पीछे चलकर सभी भाष्यकार 
च भाषान्तरकारों ने जैसा कौशल इतिहास परक अथे 
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,फरते में, कहीं धात्वथ बदलकर, कहीं कारण खोजकर, 


कहीं पयोयान्तर देदे कर बतलाया हैं वहां बिइपळा शब्द 
का शब्दार्थ या यौगिक अर्थे दिखलाने का तिळभर 
भी यत्न नहीं किया, यह एक रहस्य है । बह यह 
कि यदि 'बिइपला' शब्द का धात्वर्थ या योगिक अर्थ 
खोलते है तो उनका सारा कथाप्रपंच धूलि में मिल 
जाता है । सायण जिसको में अपने काल का 
वेद शब्दार्थ स्पष्टीकरण में अद्वितीय निपुण 
मानता हूँ और श्री पं सातबलेकर जिन्होंने अनेका- 
नेक वैदिक शब्दों के मूलाथ बतळाने में अपूव प्रति- 
भाएँ प्रकट की हैं, दोनों महानुभावोंने “बिइपला? 
शब्द को अनकटी सुपारी के समान केवल झालि 
ग्राम बनाकर रखा है इसभें क्या उनकी बुद्धि चली 
नहीं ऐसा मान लें, ऐसा मानने को हमारी इच्छा 
लवसात्र नहीं होती। क्योंकि-सायण ने ऋ० १।१८२।२ 
में वेदमन्त्र में आये 'अरिविनो' का विशेषण 
'बिइपलावसू? का अर्थ करते हुए लिखा है-- 
“विश्पलाबन्न विशां प्रजानाम्‌ अस्माकं पाल- 
यितृधनौ ।”” इतना लिखने के उपरान्त फिर ऐति- 
हासिक पक्ष को स्मरण करके लिखता है--“विश्पला- 
स्यायाश्छिनजडधाया हिरण्यजड्घा प्रदानेन 
तथा भूतो” 
अथोत-विश्‌ अथोत्‌ प्रजाओं के पालन करने 
बाले धनों के स्वामी । फिर लिखता है--कटी टांग 
की विइपला को सोने की टांग देने से वे 'बिइपला- 
बसू' है । भला यह दुरंगी चाळ चलने से सायण को 
क्या यश सिला। आयसी जंघा को सोने की जांघ 
चना कर इतिहास की एक समस्या और बढ़ा दी है । 
संक्षेप से “विइपला” शब्द का अर्थ सायण के अनुसार 
प्रजाओं की पालक' हे । प्रजाओं को पालन करने 
वाढी शक्ति ही जिनके धन हैं ऐसे अश्वियो को 
प्रसन्न तृप्त करने का उक्त मन्त्र में निर्देश हे । प्रजा 
की पालकशक्ति, सिवाय राज्यशक्ति, सैन्यशक्ति के 
दूसरी और क्या वस्तु हो सकती है । इस शब्द को 
विचारने से स्पष्ट आभास होता है कि प्राचीन विद्वानों- 
ने प्रजा पालक शक्तित का रहस्य समझ लिया था। 
रघुवंश में कालिदास महाकवि ने लिखा है-- 


_ सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम्‌ । 


केळे 


ठता बुद्धिमोंवीं धनुषि चातता ॥ 


कार्तिक २००९ बि, 


§ 


~ ७५ हा न नर ” तो क -- । 
राजा दिलीप के चतुरंग सेना तो उपकरणमात्र थी, | 


पर ग्रजापालनछप प्रयोजन साधने वाले साधन तो 
केवल दो ही थे एक शाखां में तीव्र बुद्धि और दूसरा 
साधन धनुष की डोरी ( अर्थात्‌ शखर वल ) यही दो 
(विश्पला! प्रजापालक बल हैं जिन पर कालिदास 
का ध्यान तो गया और सायण ओर श्री पं० जी का 
नहीं गया । 


ऋ० १।१८२।१ मन्त्र उक्त श्री पं० जी के दृष्टि- 
पथ में न आया हो ऐसा हमारा बिश्वास नहीं है। 
अश्विदेवता नामक ग्रन्थ २००५ बि० तदनुसार 
१९४८ ६० में प्रकाशित हुआ । उसमें आपने 'विएप- 
ळावसू? का अर्थ किया हे--( विएपलावसू ) बिशपला 
को यश देनेवाले | 

(इस अर्थ में भी 'विश्पला' पद का कोई योगिक 
अथ स्पष्ट करने की चेष्टा नहीं की हे । इस बात में 
दादा गुरु सायण अवश्य बाजी ले गये हैं । 

अब इसी सन्त्र पर वत्तेमानयुग के वेदभाष्यकार 

श्रीदयानन्द सरस्वती लिखते हें-- 
. यामिः विष्यलाम विश! प्रजाः पाति अनेम 
NN 
सैन्येन तल्लाति यया ताम्‌। धनाम्‌ धनानि 
संभवन्ति येन ताम्‌ । अधर्व्यम्‌ अहिसनीयाम्‌ 
सेनाम्‌ आजौ आजन्यतम्‌ प्रोणीतम्‌ | हे अशि- 
नो सेनायुद्वाधिकृतौ । 
य और युद्ध दोनों विभागों के अध्यक्ष 

लत य के कि जिन रक्षा-साधनों 
अल संग्राम में जिससे सहस्रो प्रकार 


व्र सब साधन केवल सेनापालन 

Or गागाळ 
त्यु पायों से प्रजाओं का भी ह्‌ 

चाहिये, प्रजा की उपेक्षा नहीं करनी व करना 


¢ ती 
वष ५ अंक १ 


ऋषि दयानन्द के मत में 'बिइपला' सेना है । 
इसका स्पष्ट अर्थ १वर + पा + छा? = प्रजाका पालन 
करने वाले बळ को धारण करती है या पाळन करने 
बाले ऐड्बर्य को विजय करके लाती, प्राप्त कराती हे । 
इस मंत्र में तो केवळ इस चिदपला के ये तीन विशे 
पण ही हैं । उनपर बहुत उपयुक्त विचार हो गया हे । 
इस मंत्र में अथव गोत्र की या अथवी की पुत्री, अफ- 
गारी राजा खेल की खी या राजकुसारी या ऐल 
राजा की कोई सिपाहिन का वर्णन यहाँ नहीं है । 
न इस सूक्त में, जिसके द्रष्टा कुत्स आंगरिस हैं, न 
इससे पूर्व किसी सूक्त में या ऋग्वेद में उक्त बातों 
उल्लेखही हे । 

प्रसंग से प्रसिद्ध आये विद्वान श्री पं० शिवशंकर 
जी ने इस मंत्रांश पर विचार करते हुए जो लिखा हे 
उसको भी हस पाठकों की दृष्टि में छाना उचित 


राजा खेल और बिदपलां ८३ 


विश्पला--विशः प्रजा! इन्द्रियरूपा! पाल- 


यतीति विश्पला बुद्धि!। इन्द्रियरूप प्रजाओं को 
(> hl 
जो पालन करे उस बुद्धि का नाम विश्पला हे । 
यद्वा विश! प्रजा; पालयतीति विडपला वैश्य- 
~ ~ 
वृत्ति; | वेश्यबृत्ति का नाम विश्पला है । 
विइपला, उसकी टॉग टूटना, आयसी (लोह की) 
जंघा लगाना, रात्रि में अशिबयों का आना, आगस्त्यके 
ब्रह्म से अदिवियों का बढ़ना, खिल” का रहस्य, खेल 
~ ~ डोई गो ~ ~ ७ 
अफगानी राजा है या कोई और है, खेल का संग्राम 
~ ७ चे. २५५ ७ चो 
केसा भयंकर है, उसमें बिउपछा की टांग कैसे टूटती 
है, किस प्रकार आयसी जंघा का रात्रि में प्रबन्ध 
किया जाता है, अगले दिन फिर विश्पतछा संग्राम के 
लिये केसे जाती हे । इत्यादि सभी रहस्यों को हम 
अगले लेख में पाठकों के लिये अवश्य उपस्थित करेंगे । 


समझते हैं । से प्रतीक्षा करें । [क्रमशः ] 


की शक्ल 


वैदिक सिद्धान्त सम्बन्धी श्रेष्ठ साहित्य 


हि राजमित्र राजरत्र आत्मारामजी ( असृतसरी ) ने आयसमाज में वह उत्कृष्ट कार्य किया है जो कि 
आयसमाज के इतिहास में सुवणीक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने सर्वप्रथम सत्याथप्रकाश का उदू, 
गुरुमुखी में अनुवाद किया था ओर उनकी :असरक्ृति संस्कारचन्द्रिका है, परन्तु दुःख है कि आजकल 
उनकी कृतियाँ पर से उनका नाम भी लोग ह्टा रहे हैं। अभी संस्कारचन्द्रिका कभी भी कोई महानुभाव स्वयं 
बिना पूछे पने का ढुस्साहस कर रहे हैं। हमने उनकी यह अमरक्रति वेदिक संस्कारमाला के रूप में 
प्रकाशित की है । निन्न संस्कार छाप दिए गए हैं। अन्नप्राशन निष्क्रमण संस्कार |), नामकरण संस्कार 
९ ९ ७ ७. ~ 
“)॥, कणवेध संस्कार ।>), उपनयन संस्कार ॥!), वेदारम्भ संस्कार १॥), आजकल के अनेक 
सामाजिक प्रश्न और उनके उत्तर १) यह उनकी अन्तिम कृति है। दिगविज्ञान मनसा परिक्रमा मन्त्रो 
च्छ मूल्य [ ~ ° Fe 
की वैज्ञानिक सुल्भ व्याख्या मूल्य २) कुंगयुनि ज्ञानामृत १०), धम की उत्पत्ति और विकास २), 
नीठिव्िवेचन १), चीन की संस्कृति १।।2), भारतीय इतिहास ओर वेद =), अथव वेद की 
प्राचोनता ।2), महर्षि वाला वेदभाष्यानुशीलन १), भारतीय इतिहास की रूपरेखा पर एक 
समीक्षात्मक दृष्टि |), आर्यसमाज के दिती व की व्याख्या ॥), ऋग्वेद के दशम मण्डल पर पाठचात्य 
विद्वानों का कुठाराघात 2), आर्यसमाज में मूतिपूजाध्वान्त निवारण ।), वामनावतार की कल्पना ।-: 
साहित्य प्रचारक मासिक- वार्षिक मू० १) के ग्राहकों को पौने मूल्य में, वी पी० का नियम नहीं है। 


पण्डित एण्ड कम्पनी, आत्माराम पथ, बड़ोदा । 


wi BSN EES 2. 


टश 


अनेक ऋषि, सुनि तथा प्राच्य विद्वानों ने बेदों पर 
अथक परिश्रम किया हैं ।१ इसी प्रकार कतिपय पाश्चात्य 
विद्वानों का वेदों के सम्त्रन्ध में काय इछाधनीय है । इस 
निचन्ध में उनके कतिपय कार्यों का दिग्दर्शन कराना ही 
अभीष्ट है। उन पश्चिमी विद्वानों में मेक्समूलर, एफ-रोजन, 
ए० लुडबिंग, एच० आसमान, एच० ओल्डेन बरगे, थ्यूडोर 
` आउफरेख्त, डा० वेबर, कोलब्रुक, सरविलियम जोन्स, 
ईउजेन बर्नफ, रुडादफ राथ, वेहटलिंगूक, एस० ए० 
लौंगलोआ, विल्सन, टी० एच० ग्रिफिथ, मार्टिन ह।ग, ए० 
वी० कीथ, वी० लिंडनर, ए० मैक्डानल, ए० रेग्नियर, 
ए० एफ० स्टेंसलर, ए० व्ठूमफोल्ड, एफ० सैंडर, एल० 
श्रोडर, हिटनी, एम० विंटनिट्ज, डब्ल्यू केलेंड, जे० 
फ्रीस्टे, जे० एन० गिल्डनर, जे० डब्ल्यू सोलोमन, जे० 
एंगटिंग, थ्यूडोर बेनफे, ए० अनेंल, एच० आईल, के० 
क्लेम, एच० एफ० एलसिंग, जी० पटस, जे० एन० रूटर, 
डी० गास्द्रा, ए० ग्रिल, एच० जीम्मर, जैकोबी, ३० बी० 
आरनाल्ड, प्रभृति बहुत प्रसिद्ध हैं. जिन्होंने वैदिक साहित्य 
का अनुशीलन अत्यधिक ऊहापोह से किया है । 
उपर्युक्त प्रायः सभी पाश्चात्य विद्वान्‌ आचार्य सायण के 
अनुगामी हैं । प्रो० मैक्समूछर ने सत्रसे पहिले सायणकृत 


डब्ल्यू 


ऋग्वेद का आंग्लभाषा में अनुवाद प्रकाशित किया । प्रो० 


भैक्समूलर और रुडाल्फ रोठ (राथ) दोनों पेरिस में संस्कृत के 
अध्यापक प्रसिद्ध प्राच्यविद्या-्ञाता ईउजेन बनफ के शिष्य थे । 
राथ का सबसे महान्‌ और आश्चर्यजनक “सेंटपीटस 
बगे संस्कृत जमन महाकोप्र” हे । आप सायण के अनुगामी 
नहीं थे | आपने प्रदर्शित किया है कि बेदों के अर्थ 
वैदिक साहित्य से सैकड़ों वर्षों के पश्चात्‌ के साहित्य की 
सहायता से नहीं, किन्तु वेदों की ही सहायता से 
करना चाहिए । 
पाश्चात्य विद्वानों ने वेदिक साहित्य में निम्नांकित 
कार्ये किए 
` (क) वैदिक साहित्य का सम्पादन | 


वेदवाणी 


 “पाश्वात्य विद्वानों का वेदानुसंघान कार्य और उनका दृष्टिकोण” | 


छेखक--श्री पं० शिवपूजन सिंहजी कुशवाहा 'पथिक' सिद्धान्तवाचस्पति, विशारद, साहित्यालंकार, कानपुर । 


कार्तिक २००१ ि० 


(ब) वैदिक कोपं का बिर्माण। 

(ङ) वैदिक-व्याकरण-विषयक कार्य । 

(च) वैदिक सूचियाँ | 

दृष्टिकोण--इन पाश्चात्य विद्वानों ने आजतक निर्णय 
नहीं किया कि वेदों का निर्पाणकाल क्या है! वे केवढ 
ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानते हैं, अन्य वेदों को उसके 
पश्चात्‌ का, पर यह वैदिक सिद्धान्त नहीं है । 

इन पाश्चात्य वैदिक विद्वानों के विषय में महि 
दयानन्दजी की स्पष्ट सम्मति-- 

आप अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “सत्याथ-प्रकाश” एकादश 
समुल्ठास में लिखते हैं :-- 

“अत्र तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्बावते 
देश में है, उतना किसी अन्य देश में नहीं । जो छोग 
कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार 
है ओर जितनी संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढ़े हैं, उतनी 
कोई नहीं पढ़ा, यह ब्रात कहनेमात्र है। क्योंकि 
“निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि हुमायते”, अर्थात्‌ जिस देश 
में कोई वृक्ष नहीं होता, उस देश में एरण्ड ही को बड़ा 
वृक्ष मान लेते हैं, बैसे ही यूरोप देश में संसक्त विद्या का 
प्रचार न होने से जमन लोगों और मोक्षमूळर साहिब ने 
योडा सा पदा, बही उस देश के लिए अधिक है, परन्तु 
(यदि ) आयोवते देश की ओर देखें, तो उनकी बहुत 
ne क्योंकि मेने जमेनी देश निवासी के एक | 

जल क पत्रे से जाना कि जर्मनी देश में संसत | 
चिठ्ठी का अर्थ करनेवाले भी बहुत कम हैं और मोक्षमूलर | 
साहब के सस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या 
देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्षमूळर साहब ने 


इधर उधर आर्याबतींय लोगों की. की हुई टीका देखकर 
और मोक्षमूठर साहब में संस्कृत विद्या का 
कितना पाण्डित्य दै |? 3 


क थाप अपनी पुस्तक “आन्ति-निवारण” में 


_ (ल) वैदिक साहित्य का अनुवाद | लिखते हैं--“डॉक्टर एम० र 
' (ग) वेदिक साहित्य का इतिहास । - ए्चण्टानी साहब, वा ब दी लार, शार सि भारि कर्ण बा र 
राबहतजी बी० ए० कृत “वेदिक बाझ्सय का इतिहास” प्रथम झा 


वर्षं ५ अंक १ 


“पश्चात्य विद्वानों का वेदानुसंधान कार्य और उनका दृष्टिकोण? | ` ८ 


उवर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके, बह विना 

रीक्षा वा विचार के भान लेने योग्य ठहरे। क्या 
डाक्टर एम-हाग साहब हमार आय ऋषि मुनिया 
से बढकर है कि जिनको हम सर्वोपरि मान (कर) 
निश्चय कर ळें ओर प्राचीन सत्य ग्रन्थों को छोड़ दे 
जैसा कि पण्डितजी ( अर्थात पं० सहशचन्द्रजी न्याय 
रत्न, सम्पादक ) ने किया जो उन्होंने ऐसा 
किया, तो किया करो, भेरी दृष्टि में तो वे जो कुछ हैं, 
सो ही हैं ।?? 

“भाषा भेद का जान जितना सामश्रमी जेसे संस्कृत 
के विद्वान्‌ को हो सकता है, उतना मेंकडॉनल को नहीं । 
इस सम्बन्ध में हम एक घटना का उल्लेख करना चाहते 
हें । कुछ काल बीता जव एक देशी संस्कृत ओर अंग्रेजी 
के बिद्वान्‌ गवर्ने मेण्ट से छात्रवृत्ति पाकर संस्कृत के विशेष 
अध्ययन के लिए इंगलेण्ड गए । संस्कृत के अध्यापक 
समय यही मेंकडॉनल महोदय थे | उनकी जत्र मेकडॉनल 
से भेंट हुई तो उन्होंने संस्कृत में बातचीत शुरू की; परन्तु 
मेकडॉनल उनसे संस्कृत में बातचीत नहीं कर सके। 

स समय मेक्डोनल ने उन अपने होने वाले शिष्य से 
कहा कि “यह सें स्वीकार करता हूँ कि संस्कृत को आपका 
जितनी योग्यता है उतनी मेरी नहीं । ओर यह कि आप 
वहाँ संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए भेजे भी नहीं 
गए हें | यहाँ तक आप केबल इसलिए आए हे कि 
पश्चिमी विद्वानों की अन्वेषण प्रणाळी को आप सीख लेवे !” ` 

' “पैक्समूलर ने दती जरान से एक खान पर स्वीकार 
भी किया था कि 'बेदों की पोल” खोलने के लिए ही मैंने 
वेदानवाद प्रारम्भ किया था । पाइचाल देशों में यह कहावत 
प्रसिद्ध ह-“Mock profundity and impo- 
tentreaching out after the inexpressible 
( श्रतियों में गहराई तो है; परन्तु थोथी है, उनके 
कर्ताऔ ने अगम्य तत्त्वों तक पहुँचने का प्रयास तो किया; 
परन्तु उनका . प्रयास नपुंसक होने से असफल रहा | ) 
अपने मन से वेद विद्या-वारिधि? बनाने वालों की ऐसी ही 
सुझ होती है | मूल वेद-ग्रन्थ न समझने बाळे और हिन्दू 
बर्ग से द्वेष करने वाले अन्य मत भी तो क्या दे सकते हैं |" 


लीपापोती--श्री ड्युसन महोदय का कथन है कि- 


4. “चेद-रहस्य” प्रथम संस्करण, उछ ०७, 


वेदों में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा थी, उन शक्तियों को. 
मानुप्री भावों से प्रभावित माना जाता था। दानिक 
विचार अंकुरित होने लगे थे। विश्व की एकता का 
विचार प्रारम्भ होने लगा । “कस्मै देवाय हविषा विघेम? 
परक मंत्रों में ईश्वर के नाम को द्वढ़ने का प्रयत्न हो 
रहा था | प्रजापतिं नाम हँदा भी जा चुका था । विचारों 
के विकास के साथ, इस ( प्रजापति ) का स्थान, उपनिषदों 
में जाकर, व्रह्म और आत्मा ने लिया ।?3 
श्री मैक्समूलर ने “हिरण्यगर्भः समव्तताग्रे भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌ ।?" ` 'ऋ० १०।१२१।१ व यजु९ 
१३।४ में आए हुए “दिरण्यगर्भः” शब्द का अर्थ “अण्डा? 
किया है, जत्र कि उसका अर्थ होगा--“स्वप्रकाश स्वरूप 
और जिसने प्रकाश करने हारे सूय चन्द्रादि पदार्थ उत्पन्न 
करके धारण किए हं?-आचायं दयानन्दः | 
“शंनो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु झां नोहि बुध्न्यः? 
(ऋ० ७।३५।१३ ) 
यहाँ “अज एकपाद्‌” का अथ श्री ग्रिफिथ महोदय 
“One footed £08 ' = अर्यात्‌ एक पैर की 
ब्रकरी? किया है । 
श्री टी० पी० ऐयर ने भी, प्रिफिथ का अनुकरण 
करके, अपने ग्रन्थ "R६8? ( खिस ) में जहाँ-जहाँ यह 
वाक्य आया है उसके अर्थ एक पाँव की बकरी ही किया 
है । वास्तव में इसका अर्थ होगा--** ( एकपात्‌ ) जगत्‌ 
रूप पादवाला अर्थात्‌ जिसके एक अंश में सब जगत्‌ हे 
(वह) अज ८ अजन्मा, देवः = ईश्वर ( झं नः ) हमारे 
कल्याण के लिए हो ।” 
“अति सृष्टो अपां वृषभो5तिसृष्टा अनयो दिव्या?” 
( अथर्व० १६।१।१ ), 
इसकां अर्थ हिटसी महोदय करते हेः“ 8० 
the bull of the waters, Let go the 
heavenly fires.’ 
श्री ग्रिफिथ जी करते हँ “The bull of the 
waters, hath been let go. The heavenly 
fires have been let g0,? 
अधोत्‌--“जलों का बैल छोड़ दिया जाय और छोड़ 


दी जायें आसमान की अमियाँ |? 


२. ४० रामगोविन्द॒ त्रिवेदी वेदान्त शाखी? कत वैदिक साहित्य” प्रथम संस्करण, पू० ४५५ 
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यहाँ पर “वृषभ” का अर्थ ही इन दोनों महोदयों ने 
नहीं समझा । लोकिक संस्कृत में वृषभ” का अर्थ 'बैल” होता 
ः है, इसलिए इन लोगों ने ऐसा अर्थ करके अने किया । 
म .. वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में महान्‌ अन्तर है ।) 
वैदिक शब्द सब यौगिक होते हैं, इसलिए यहाँ वृषभ? 
का अर्थ है = “बरसाने वाला बादल । 


को छोड़ दो |? कया इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध जुड़ता है 
जलों का बेल कोन ! और आकाश की अग्नियौँ कैसी ! 
अतः प्रकरणानुसार इसका अर्थ हे--“वीय रूप जलों को 
बरसाने वाला ( व्यभिचारी काम ) मैंने त्याग दिया है 
और छोड दी हैं अप्राकृतिक व इन्द्रिय सम्बन्धी कायाम्रियाँ।” 

भिफिथ साहब, यजुवैद की अंग्रेजी टीका की भूमिका 
ठिखते हैं :-- 

“All that I have attempted to do 
is to give a faithful translation, to the 
best of my ability, of the texts and 
sacrificial formulas of the Vedas, with 
just sufficient commentary, chiefly 
from Mabidhar, to make them 
intelligible,” 

अर्थात्‌--“मैंने अपनी योग्यतानुसार जो कुछ प्रयत्न किया 
हे बह सारा ईमानदारी से किया है और यह प्रयत्न मूलमंत्र 
` | ओर यज्ञ-सम्बन्धी सूत्रों के सत्य-सत्य अर्थ करने के लिए है | 


मैंने जो कुछ लिखा है बह विशेषकर सामयिक महीधर की 
रीका का अनुसरण है जो इस समय पर्याप्त समझी जाती है । 


श्री भहीधराचायेजी स्वयं वाममार्गी येर इसलिए: 
इनका भाष्य नितान्त अइलील है । 


महर्षि दयानन्दजी “महीधर? के बिषय में “चारवाकों? 
के मत का खण्डन करते हुए लिखते है--“- - *भाण्ड, 
धूक्त, निशाचरबत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए हैं उनकी 
घूत्तता है वेदों की नहीं [3 

अत्र पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि म्रिफिथ 
साहब का अनुवाद कितना अनुचित है । 


श्री एजलिंग ( 8५ र४४९।।१६ ) ने यजुबैंद की 
टीका की, परन्तु पूर्णतया महीधर का अनुकरण किया । 


३. “सत्याथ-प्रकाश” द्वादश समुल्लास । 
४, “ए८तांट Index” p.p ।45. 


वेदवाणी 


“जलों के बैल को छोड़ दो और आसमान की आगों : 


५, “अथवेवेद सुबोधभाष्ये?) 
६. “वेदिक गृहस्थाश्रम” प्रथमसंस्करण, पृष्ठ २६-२८. वस्तारपुवक 
भारतीयहतिहास की रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक दृष्टि” देखनी चाहिए 
हीय इतिहास की रूपरेख।' जिएद १ द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २५१.२५ 


ति 

क ns ॥ 
कातिक २००९ बि० || 
| 


|] 


इनका भी भाष्य ठीक नहीं ह | 
श्री मेकडाँनछ ओर कीथ का महामोह :-.आप 
लोगों ने अपनी पुस्तक “वेदिक इंडेक्स” में लिखा है 
कि-- विवाह संस्कार में गोमांस खाया जाता था| 
“The marriage ceremony was Accomp. 
anied by the slaying of oxen, clearly 
£07 “4700.%४ अर्थात्‌-विवाह संस्कार में गाय बेलो 
का वघ अन्न के लिए किया जाता था | प्रमाण में आप 
लोगों ने यह मंत्र दिया है-- 
“सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सबिता यमवासजत्‌ । 
अघासु हन्यन्ते गावोऽजुन्योः पर्युछते” 
(ऋण १०।८५।१३)' 
महामोह का विद्रावण--इस मंत्र का देवता “सूर्या. 
विवाह” है भौर यह सम्पूर्ण सूक्त सूर्य, प्रथ्वी आदि लोको 
का आकर्षणानुकर्षण आदि दिब्य गुणों के वर्णन द्वारा तथा 
अलङ्कार रूप से सूर्य, सोम, प्रथ्वी के सम्बन्ध को ग्रोतन 
कर मानव समाज के लिए विवाह आदि अनेक प्रथाओं 
की उच्च शिक्षा देनेवाला है। 
श्री सायणाचार्यजी ने अर्थ किया है “..'-- -मधा- 
नक्षत्रेषु गावः सवित्रा दत्ता गावः सोतग्रहं प्रतिहन्यते दण्डेस्ता- 
डयन्ते पररणार्थः |? ` “`` 
अर्थात्‌-“मघा नक्षत्र में वर के धर जाने को गा 
हॉकी जावें वा हाँकी जाती हैं |? 
यही मंत्र अथर्व ० काण्ड १७ सरक्त गे 
आया है, वहाँ पं० न, वेदो, Ey 
दामोदर सातवलेकर* ब पं० विश्वनाथ 
ने भी गौ के वध का वर्णन नहीं किया है ।० 


गुरुकुछ काँगडी के स्नातक पं० जयचन्द् विद्यालङ्कार 
ने उपयुक्त भाव को न समझ करके मैकडानळ और कीथ 
का अनुक्रण किया हे, जो निन्दनीय और त्याज्य है । 

र सहार पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण उत्तम नहीं 


है, मतभेद होते हण भी श्नके iF 
RE परिश्रम लि 
उनकी प्रशंसा करना पडती है। ) अनुसंधान के लिए 


“विद्यालज्ार' 


१, देखो--श्री बी० एस० घाटे इस “Lecture on Rigvede सर -___--. . देखो--श्री वी० एस० घाटे कृत “Lecture on Ried” की भूमिका | 


२, पं० भगवद्दत्त जी बी ए-कृत “बैदिक वाङमय का इतिहास” 


( वेदों के भाष्यकार ) देखिए । 


च € 
७. जिस्तारपूर्वक जान देश अरी पृष्ठ ९-९० | 


नेके हि 
५ २ पाठकों को सेरी पुस्तक 
0. बाइसे, बड़ौदा से प्राप्त ] । 


वर्ष ५ अंक १ 


mT 


~+ ~ ०० ९ हक. 24 % 
विद्वानों के विमर्शाथ-< 


पाणिनि के छान्द्स सूत्रों पर एक दृष्टि ८७ 


` पाणिनि के छान्दस सूत्रों पर एक दृष्टि 


[ श्री रामशक्कर भट्टाचाये, वाराणसी ] 


0 0९) 

पाणिनि की अष्टाध्यायी में लौकिक और वैदिक शब्दों 
का अन्वाख्यान है । वैदिक सूत्र में जो अवदय ज्ञातव्य 
रहस्य है, उसे यहाँ संक्षेप में विवृत किया जा रहा है | 

(क) बैदिक पदों का अन्वाख्यान ( किसी भी प्रकरण 
मं ) लौकिक पदों के अन्त्राख्यान के बाद किया गया है । 
यद्यपि शब्द की दृष्टि से वेदिक शब्द अभ्यहित है, अतः 
उसके अन्वाख्यान के बाद ही लौकिक शब्दों का* अन्वा- 
ख्यान करना युक्तिक्कत था, तथापि व्याकरण की दृष्टि में 
लौकिक दाध्द वैदिकशब्द से प्रधान हे (पस्पशा०, केयट) | 
“अर्था नित्य: परीक्षेत? इस नैरुक्तन्याय के अनुसार प्राचीन 
शाब्दिक आचार्य वेद में शब्दार्थ सम्त्रन्ध को नित्य समझते 
थे, अतः वेद के लिये व्याकरणशासत्र का प्रयोजन" उतना 
नहीं रह जाता, जितना कि लौकिक शब्द के अन्वाख्यान 
में। अतः प्रयोजनाधिक्य के कारण ही लौकिक शब्दों का 
वैदिकशब्द के पहले अन्वाख्यान है । 

(ख) सूत्रों मै जहाँ-जहाँ “छन्दः? पद है, बे सूत्र ही 
वैदिक हैं, यह भी कोई सार्वत्रिक नियम नहीं है। 'इन्धि- 
भवतिभ्यां च' (१।२।६) सूत्र में छन्दः पद नहीं है, तथापि 
वार्तिककार ने कहा है “इन्धेड्छन्दोबिषयत्वात्‌? । 
कुछ ऐसे वातिक भी हैं, जहाँ “छन्दः? शब्द का पाठ नहीं 
है, तथापि व्याख्याकार उन वार्तिको को छान्द्स कहते हैं । 
यथा 'नभोक्विरोमनुष्याणाम? (१।४।१८) आदि वातिक 
को कैयट ने छान्दस कहा है, यद्यपि वातिककार की वैसी 
विवक्षा प्रतीत नहीं होती है । कुछ सूत्रो को तो इसीलिये 
छान्द्स माना गया है कि तत्तत्‌ सूत्र प्रतिपाद्य विषय बेद में 
ही दृष्ट होते हँ, लौकिक प्रयोग में नहीं, जैसे ईदूतौ च 
सम्रम्यथ! (१।१।१९) सूत्र । इसका उदाहरण वेद्‌ में ही 


इष्ट होने से यह सूत्र छान्दस माना गया, यद्यदिसूत्रकार ने 
कण्ठतः कुछ नहीं कहा है । 

(ग) यह भी देखा जाता है कि जिस सूत्र-प्रतिपादित- 
विषय को पाणिनि से प्राचीन आचार्य वैदिक' कहते थे, 
सूत्रकार ने उन विषयों को कदानित्‌ लोकिक कहा है। 
काशिका (७।३।९५) में इसका एक सुस्पष्ट उदाहरण है । 
आपिदालि आचार्य इस सूत्र प्रतिपाद्य विषय को वैदिक कहते 
थे, परन्तु पाणिनि ने इसे लोकिक कहा है। इसका 
विपरीत पक्ष भी व्याकरणशास्त्र में उपलब्ध होता है, अर्थात्‌ 
जो जो शब्द पाणिनि के मत में वैदिक' है, उन शब्दों के 
अजल प्रयोग प्रमाणभूत आचार्यों ने लौकिक संस्कृत भाषा 
के ग्रन्यो में किया है, तथा उन शब्दों के लोकिकत्व 
में अन्य आचायों का साक्षात्‌ अनुशासन भी है3। इमसे 
व्याकरणशासत्र का ठीक कितना अंश 'वैदिक है ओर 
कितना अंश लोकिक इसका निरूपण करना दुरूह हो 
जाता है | छान्दस शब्दो का भाषा में प्रयोग पाणिनि सम्मत 
भी हो सकता हे, जैसा कि अमरकोश को टीका में भानु- 
जिदीक्षित ने कहा है ( द्रष्टव्य आश्ुल्जुक्षणि' शब्द ) | 

(घ) कोई कहते हैं कि ब्याकरणशाल्न के जितने अंश 
में स्वरसंचन्धी विचार है, उतना अंश तो अवश्य हो वैदिक 
होगा--परन्तु वात ऐसी नहीं है, क्योंकि यदि वेद में ही 
स्वर-विधि प्रवृत्त होती, तो स्वरविषयक सूत्रों में न्नित 
कचित्‌ 'छन्दसि' तथा “मन्त्रे? पद्‌ का प्रयोग क्‍यों होता ? 
यह भी स्पट्तः देखा जाता है | स्वर-प्रकरण में 'छन्दः? 
का अधिकार नहीं है | नागेश भट्ट ने कहा है--भाषायां 
स्वरो नास्ति एवेति भ्राम्यन्तः परास्ताः ( शब्देन्दुशेखर 


(१।२।३६)। माषा में भो खर' है यह “जुष्टार्पिते च 


ह me SO CO UOT ध्येय 
(३) मीमांसक लोग इस मत के प्रधान समर्थक ह-- तस्माद्‌ वेदरक्षाथ तावन्नाध्येयं व्याकरणम्त! ( तन्त्रवा- 


तिक, काशीसंस्करण पु० २०५ ) । 


(२) किसी की व्याख्या अभ्यहितत्व के अनुसार पहले नहीं की जाती हे, श्रव्युत, प्रयोजनीयता के अनुसार ही 
ब्याख्या में प्राधान्याप्राधान्य का विचार होता है ( र्य सिद्धान्तबिन्दु, प्रधम इलोक को व्याख्या ) 
(३) अष्टाध्यायी के 'सगर्भ'--(४।४।३३४) आदि सूत्र यद्यपि सर्वथा वेदिक ही हे, तथापि प्रभावृत्ति सें कहा 
॥ > 
गया है 'क्योकि सगम्य आदि शब्दों को भागुरि ने त्रिकाण्डकोश में लोकिक माना है, अत; ये शब्द लौकिक भी 


हो सकते हैं? | 


८८ वेदवाणी कार्तिक २००९ बिष 
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छन्इसि’ (६।१।२०९) सूत्र की काशिका वृत्ति में (३।४।९) सूत्र के कसेन्‌ प्रत्यय प्रचलित उदाहरण मै 

उल्लिखित दै । दृष्ट होता है । उदाहृत गवामिव श्रियसे” (तरहक ५५९३) 


(हो वैदिक प्रयोगों के लिये 'छन्दसि दटटातुविधि? भयोग में आणि कक अत “eae 
यह न्याय सर्थवादिसम्मत दै । यदि किसी वैदिकप्रयोग में परन्तु त्यय में अनुबन्ध के सुतार आदर त हना चाहि 
3 दा त्त सभी व्याख्याकारो ने इसी उदाहरण को दिया हे, किसी ने 
सूत्र निर्दिष्ट खर दृष्ट नहीं होता है, तो भी खस्व्ययय व पट करोर परा 
मानकर साम्प्रदायिक पाठ को ही स्थिर रखा जाता है" | आबुदात्त उदाहरण दिया ही नहीं है। क्या aoe 
यह नियम केबल खर में ही नहीं, प्रत्युत वर्ण के उच्चारण आदुदात्त उदाहरण इन व्याख्याकारों को मिला ही नहीं 
में भी देखा जाता है यथा “गोणि? शब्द में । यद्यपि यहाँ या वेद में है हीनह! ~ 
व्याकरण की दृष्टि में पत्व की प्राप्ति नहीं है, तथापि (छ) जेसे खर के विषय म॑ कहा गया, वेले पादक 
दन्त्यस्य एव ूर्घन्यवत्‌ पाठो बैदिक सम्प्रदायात? शब्दों के अर्थ और स्न भाषित ह के ह्य म भी 
(नागेश ) लोक में जैसे व्याकरण के बल सेपयोगों का जानना चाहिये, अर्थात्‌ सदैव समरूपता नहीं है। 'ड्दृसि 
नियमन होता है, बेद में कुत्रापि ऐसा नहीं होता है। झेडेलडुलिट/ (३।४।६) ह ता उदार 
ब्याकणशास्न से अननुदिष्ट लिङ्गादि भी वेद में दृष्ट होते रस सूत म एव स्स घातुसबन्ध पद को अनुवृत्ति 
है । भैत्रायणीसंहिता में जो 'विशाखं नक्षत्रम” (२।१३।२०) आती है, अतः इस सूत्र के उदाहरण में घात-संवन्ध विद्य- 
प्रयोग में नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग है, वह पाणिनि से सर्वया मान होना ही चाहिए । पर्यु रहस्य की बात यह है कि 
ह | इस सूत्र के उदाहरणो में सभी टीकाकार एक स्वर से कहते 

(व) प्रयय-विधायक कुछ ऐसे छान्दस सूत्र हैं, जिनके है उदाहरणेपु धातुसम्बन्धों झुग्यः?। निस उदाहर 
अनुबन्ध के अनुसार खर नहीं मिलता, और आश्चर्य की. भोठसम्बन्ध हो eS पती भी उदाहरा 
बात यह है कि व्याख्याकारों ने ताइश स्थल में सूत्र सिद्ध पाणिनीय सम्प्रदाय के किसी मुद्रित ग्रन्थ में देखा नहीं 
खर के अनुसार लक्ष्यस्थळ का उदाहरण भी नहीं दिया है, जाता | क्या अदूधुत सम्बन्ध वेदिक प्रयोग और पाणिनीय 
जैसे 'भवेछन्दसि! (४।४।११०) सूत्र का जो मेघ्याय सूती का दै! 
उदाहरण कारिका में है, उसके स्वर के विप्रय में हरन (ज) यहाँ यह द्रष्टव्य है कि छन्द: शब्द छन्दोतरद्ध मन्त्र 

कहते हैं क्रि “यहाँ आद्युदात्त होना चाहिए, परन्तु अन्त. का वाचक है--ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि “छन्दसि 
स्वरित का पाठ मिळता है, ( पदमञ्जरी )। हरदत्त को पुनवेस्बोरेकवचनम” (१।२।६१) सुत्र का उदाहरण छन्दो- 
'चाहिए था कि वह आद्युदात्त उदाहरण का अन्वेषण करता। हीन यजुमेन्नर में दृष्ट होता है.” 
इस सूत्र के प्रचलित व्याख्यानो से पता चलता है कि नेक्षत्रमदितिर्देबता बाः । 
किसी को प्रकत उदाहरण का पता भी नहीं थारे | यद्रपि (झ) छान्दस सत्रों मै प्रायः 
आचार्य सायण ने ऋग्वेद (१ 2. ।१) के भाष्य में उपयुक्त है, और '“व्यत्ययो बहुलम्‌ (३।३।८५) के भाष्य में जो 
सूत्र के यत्‌. प्रत्यय के खल में “यः प्रत्ययः? ऐसा कहा है, श्छोक्रवातिक है, तद्नुसार प्रायः सभी विधि में व्यत्यय 
जिससे ऋ० (१।१८।१) का खर तो ठीक हो जाता है, सिद्व होता है। व्यस्यय:-व्यतिगति: = विपरीतभावों बा 
परन्तु सभी व्याख्याकारों ने यहाँ यतूप्रत्यय ही माना है यस्य प्रापिः न स्यात्‌ अन्य एव स्य अथव कोऽपि 
तथा य' प्रत्यय का सम्बन्ध प्रकृत सूत्र में किसी प्रकार नहीं न स्यात्‌ ( दयानन्द ) | वस्तुतः द या 
माना जा सकता है। ठीक ऐसा ही विवाद “तुमर्थे” के नियमों के इतने RTT 


(१) देखो चरकाचायं पद का स्वर, यही अङ्क पृष्ठ र ल तान्या (२) “नमो मे स; के 
तैत्ति ह ञः 
माध्यन्दिन (१६।३८) काण्व (३ ३।३८), सेत्रायणी (२।९।७) रीय (४७), काठक (१७।१५) मे 2 
है । साध्यद्िन, काण्व तथा मैत्रायणी में 'मेघ्याय? पद आयुदात्त है, तैत्तिरीय तथा काठक भै री में कि 
ज्ञे अपनो तैत्तिरीय संहिता में अन्तखरित पाठ देखकर ही “सेब्यायेति--अत्र ता रेत हे ॥ | र 
 अन्तस्वरितं चाधीयते” लिख दिया । उसे चाहिये था कि अन्यत्र के आधुदात्त पाठ का (जो कि म र 
हे) के स्वशाखा पाठ के लिये :व्यत्ययों बाहुलम”” से खर का व्यत्यय दीला | उ नय सूत्र व 
"TIN प है > क पुष्ठ ७ 
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2 क स प्््स््स्स्स्स्स्स् 
का सिद्धान्त वेद व्याख्यान के लिये सर्वथा अपरिहार्य है | 
परिभाषा भी है--सर्वे विधयः ठन्दसि विकल्प्यन्ते? : 
लौकिक प्रयोग और वैदिक प्रयोग में जो प्रधान भेद है, 
वह यह कि लौकिक प्रयोग में रूप आपाद्यमान होता है, 
किन्तु वैदिक प्रयोग में ऐसा नहीं होता है (७१५६) 
शब्देन्दुशेखर ), परन्छु दोनों प्रकार के प्रयोगों में न्यायविचार 
का होना आवश्यक है, इत्यादि विषय भाष्यप्रदीपोद्योत में 
(५।३।१०) विद्वत हँ । 

(ज) कहीं-कहीं पर सूत्र में “भाषायाम्‌? पद आ जाने 
से उत्तर सूत्रों में स्वतः छन्दोविषय समझा जाता है ( द्रव्य 
सुबोधिनी ८।२।९८ सि० को० ) वदि सूत्रप्रोक्त कोई कार्य 
भाषा में नहीं दष्ट होता, तत्र उस सूत्र को वैदिक मान 
लिया जाता है? । जैसे “प्रसमुपोदः पादपूरणे? (८।१।६) 
सूत्र | चूँकि प्र आदि उपसगों का द्वित्व भाषा में नहीं होता, 
अतः यह सूत्र छान्दस होगा--ऐसा अनुमान किया जाता 
है । यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि सूत्रों से वेदिक शब्द का 
स्वरूप जैसा जाना जाता है, यदि ठीक वैसा ही प्रयोग 
वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध न हो, तो शाखान्तर में सूत्र 
रक्त पाठ था--ऐसा मान लिया जाता है। कोई ऐसा 
भी कहते हैं कि वेदिक प्रयोगों के अनुसार सूत्र शरीर का 
संशोधन होना चाहिये (सम्भव है सूत्र-शरीर विकृत हो 
गया हो ) । कोई ऐसा भी कहता है कि सूत्रानुसार वैदिक- 
शब्द पठित नहीं होने से वैदिकशब्द के पाठ में ही 
संशोधन करना चाहिए, क्योंकि आजकल वैदिक सम्प्रदाय 
श्रष्ट हो गये हैं द्रएव्य-“आधुनिकानां वा सम्प्रदायअंश 
इति कल्प्यम्‌ (६।३।३३) उद्योत टीका । द 

(2) कुछ ऐसे भी सूत्र हैं, जो किसी के मत में छान्दस 
और किसी के मत में लौकिक हैं। यथा “षष्ठ्याः पतिपुत्र' 
(८।३।५३) सूत्र अमरकोश के टीकाकार मुकुट के मत में 
लौकिक है, परन्तु, दीक्षितादि के मत में वैदिक है । 

अत्र हम “छदः? शब्द के विषय में विचार करेंगे | अष्टा- 
ध्यायी में “छन्दः? पद वैद अथे के अतिरिक्त कई अथाँ में 
बहुत हुआ है । यथा (0) गायथादि छन्दोबाची र जा है। यथा (१) गायब्यादि छन्दोवाची— 


१--तुलना करो “एतेन 
भावेऽपि सूत्रारथस्य लौकिकोदाहरणेषु अयोगेन छ 
२- सर्वत्र उपलब्धब्य । 

३-द्र. निष्टक्ये- र (३।१।१२३) सूत्र 


पाणिनि के छान्दस सूत्रों पर एक दृष्टि ८९ 


छन्दोनाम्नि च (८।३।५२) सूत्र में | वार्तिक में भी इस 
अर्थै में छन्दः शब्द का प्रयोग है, यथा गीष्मादच्छन्द्सि? 
(४।१।८६ सूत्र ) | (२) क्कचित्‌ यह शब्द इच्छावाची भी है, 
यथा 'छन्दसो निर्मिते? (४।४।९३) सूत्र में । (३) अष्टा- 
ध्यायी में “छन्दसि! पद के दो अर्थ हैं, एक हे-'छान्दस- 
प्रयोगविषये?, और दूसरा है “छन्दसि अभिधेये? । दूसरे 
का उदाहरण है “शौनकादिभ्यः छन्दसि’ (४।३।१०६) 
सूत्र | यहाँ यह द्रष्टव्य है कि ४।३।१०६ सूत्र का अर्थ है 
“छन्दसि अभिषेयेः अतः यह सूत्र वैदिक नहीं है, परन्तु इस 
सूत्र से निष्पन्न प्रयोग का अभिधेय वेदिक पदार्थ है। एक 
ही शब्द के भिन्न भिन्न अभिधान में ऐसे प्रयोग का कारण 
बाद में विवृत किया जायगा । 

“छन्दसि? पदयुक्त सूत्रों के प्रयोग कितने प्रकार के ग्रन्थों 
में मिळते हैं--इसका विवरण दिया जा रहा है :-- 

(क) मूल वेद संहिता में, तथा मेत्रायणी आदि 
शाखाओं में? | 

(ख ) ब्राह्मण ग्रन्थों में) । 

(ग ) आरण्यकों में तथा उपनिषदों में*। 

( घ ) श्रौतसूत्र मे" | 

( ङ ) महाभारत आदि लौकिक ग्रन्थों में । 
इन ग्रन्थों में जो वैदिक प्रयोग हैं, वे यहाँ विचार्य नहीं हैं । 

अष्टाध्यायी में “छन्दसि? पद्‌ की तरह, “सन्त्र पद भी 
विद्यमान है । पाणिनि की दृष्टि में इन दो पदों में अवश्य 
कोई मेद रहा होगा, अन्यथा छन्दोधिकार वाले सूत्रों के 
मध्य में मन्त्रः पद का पाठ करना व्यर्थ हो जाता। अवश्य 
ही सूत्रकार ने छन्द और मन्त्र पद में कोई मेद रखा होगा, 
क्योंकि ६।१।२०१ सूत्र में छन्दः पद है ओर ६।१।२१० सूत्र 
में मन्त्र पद । पृथक पद का ग्रहण होने से अर्थमेद द्योतित 
होता है। 

छन्द और मन्त्र के विषय में प्राचार्यो ने जो कुछ कहा 
है, उसका सार यहाँ लिखा जा रहा है :-- 

(क) जयकृष्ण के मत में भन्त्र' शाब्द “संहिता? में 
रूद है (सि० कौ २।४।८०) परन्तु इस नियम का एक 


छन्दोऽनुबरृत्यभावात्‌ नास्य छन्दोविषयत्वमिति कोस्तुभोक्तमञ्जुद्धमेव । छन्दोऽनुद्ृत्य- 
न्दोमात्रविषयतायाः पर्यवसानात्‌? ( कुचसर्दिनी हलसन्धिप्रकरण ) 


और उसके उदाहरण शतपथ, गोपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण । 


शांख्यायन र 
४-- णेः छन्दसि (३।२।१३७) का उदाहरण शांख्यायन आरण्यक में है । र 
७०-तृतीया च होइडन्दलि (२।३।३) का उदाहर शांख्यायन श्रौत सूत्र (३।२।१५) में है । 
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९० वेदवाणी 


अतिक्रमणीय अपवाद स्थळ भी हे । २४८० सूत्र से सिद्ध 


अिज्ञत' पद ऐतरेय ब्राह्मण (७।१४।५) में ही मिलता है, 


मन्त्रों मे नहीं, वर्योंकि किसी भी टीकाकार ने 'अज्ञत-पद- 
युक्त मन्त्र का उदाहरण नहीं दिया, ओर ब्राह्मण ग्रन्थ में इस 


प्रयोग की उपपत्ति दिखाने के लिये जयादित्य को कहना पड़ा 
'अन्त्रम्रहणं तु छन्दस उपलक्षणाथम! काशिका । यदि 
टीकाकार लोग कहते कि “मन्त्रेषु अज्ञतेति प्रयोगो झृग्यः? 
या “ब्राह्मणे एप्यस्य पदस्य प्रयोगो दृयते? तत्र तो यह नि- 
श्चित होता कि मन्त्र = संहिता में भी होगा । फिर जयादित्य ने 
क्यों “छन्दस उपलक्षणाण्ये? कहा। क्या छन्द; पद से केवल 
ब्राह्मण ग्रन्थ भी अभीष्ट हैं, मूल्वेद नहीं ? छन्दः=त्राह्मण ग्रन्थ 


` ऐसा भी यदि मान लिया जाय, तो भी वह पाणिनि सम्मत 


नहीं होगा, क्योंकि तब “छन्दोन्नाह्मणाति च तद्विपयाणि' 
४।२।६६ ) सूत्र में छन्दः और ब्राह्मण शब्द का पृथक्‌ पाठ 
व्यर्थे होगा । व्याख्याकार उक्त ४।२।६६ सूत्र की व्याख्या 
में कहते हैं “छन्दांसि मन्त्रा” । ऐसा मानने से पूर्वोद्धत 
जयादित्यवचन से साक्षादू बिरोध होगा । जो लोग छन्दः के 

न्द्र व्राह्मण ग्रन्थों को भी शिनते हैं, वे लोग इस स्थल का 


` समाधान इस प्रकार करते हैं--्राह्मण ग्रन्थ दो प्रकार के 


हैं, एक चिरन्तनप्रोक्त और दूसरे अचिरन्तनप्रोक्त। चूँकि 
छान्द्सग्रन्थ के अन्दर ब्राह्मणग्रन्थ भी आ जाता है, अतः 
इस सूत्र में पुनः ब्राह्मणपद के ग्रहण से चिरन्तनप्रोक्त ब्राह्मण 
का ही ग्रहण होगा, याज्चवद्क्यादि नूतन ब्राह्मणों का ग्रहण 
नहीं होगा? ( काशिका, तत्त्वबोधिनी ) | वृत्तिकार का मत 
भी यद्यपि ऐसा ही है, तथापि इसकी यथार्थता की समीक्षा 
करनी चाहिए | चिरन्तन और अचिरन्तन ब्राह्मण के विषय 
में वैदिक वाङाय का इतिहास ( ब्राह्मण भाग ) द्रष्टव्य है । 


(ख) इस विषय में दयानन्द स्वामीजी का भी विशिष्ट 
मत है | उनके मत में--छन्दसशब्देन. मन्त्रभागस्य 
मूळवेदस्य ग्रहणं भवति >< >? (२।३।६२ सूत्रटीका ) । 
परन्तु ऐसा मानने में एक आपत्ति होती है कि इसी 
(२।३।६२) सूत्र के उदाहरण में भाष्यकार का जो उदाहरण 
है,-या खर्वेण पिबति तस्ये खर्वो जायते--वह तैत्तिरीय 
संहिता में ( २।२।९ ) उपलब्ध हो रहा है। इस दोष का 


निराकरण करने के लिये स्वामीजी ने लिखा हे - महाभाष्य 


उ ब्रष्टव्य २२७३ सूत्र की शब्देन्दुशेखर टीका। गी द्रष्टव्य ३।२।७३ सूत्र की शब्देन्दुशेखर टीका । 


88 अपाणितीय व्याकरण सें भी कचित्‌ छान्दस शब्दों का विचार ह लेखान्तर सें 
पाणिनि के अनेक छान्दस सूत्र कलाप व्याकरण में व्याख्यात हें । स्मरण रहे कि 
02 2 » 
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Se य्य 
कारेण छन्दोवचमत्वा ब्राह्मणनामुदाहरणानि प्रयुक्तानि 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ) । 


(ग) स्वामीजी के मत में एक ओर विषय आलोच्य है | 
यदि छन्दः = मन्त्रभाग है तो उनके मत में मन्त्रांदा आजतक 
अविकृत रूपसे संहिताभाग में प्राप्त हो ही रहा है, अतः 
छान्दस सूत्रों के सत्र उदाहरण मूलवेद में मिलने चाहिएँ, 
परन्तु मिलते नहीं है, यहां तक देखा गया कि जिन सूत्रों में 
भन्त्रे पद पढ़ा है, उनके भी सब उदाहरण मूलवेद में इष्ट 
नहीं होते, जैसे “मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्‌! '"'(३।२।७१) 
और अवे यज: (३।२।७२) सूत्रसिद्ध ख्वेतवाह और अवयाः 
शब्द मूलवेदमें अप्राप्य है । 'मन्त्रे वुषेषप्चसन `` ' (३।३।९६) 
सूत्र सिद्ध वित्ति और भूति शब्द मूलवेद में दृष्ट नहीं होते 
हें, अतः तर्कलाघवतः यह स्वीकार्य होगा कि मन्त्र शब्द 
( स्वामीजी के मतानुसार ) यदि मूलवेद संहितावाची हो, 
तो पाणिनि से सामञ्जस्य नहीं उपपन्न होता | शायद यह 
समीचीन हो कि शाखान्तरस्थ मन्त्रों का भी ग्रहण करने के 
लिये “मन्त्र शब्द आया हो, केवल मूखबेद के मन्त्रों के लिये 
ही नहीं । यह भी सत्य हो सकता है कि. मन्त्र शब्द और 
भी व्यापक हो, क्योंकि इवेताइवतर उपनिषत्‌ के लिए 
शंकराचाय ने भन्त्रोपनिषत्‌' शब्द का व्यवहार किया है । 
स्वयं स्वामीजी भी कचित्‌ छन्द: शब्द से शाखीयमन्मो को 
छेते हैं (द्रष्टव्य २।२।७३ सूत्रटीका) । ऐसे स्थलों के 
लिये स्वामीजी से प्राचीन आचार्य स्वप्रबृत्ति के अनुसार 
दिविध समाधान करते हैं, यथा--(१) 'मम्त्रे इटाबुवर्त- 
माने _छन्दोम्रहणं सप्टार्थम्‌?, “छन्दो ब्राह्मणानि--इति 
नाल नाह्मण सुख्यच्छन्दस्त्वस्य अनङ्गीकारात्‌? | 

२) जाह्मणसंग्रहार्थ छन्दोप्रहणम्‌? (जयकृष्ण) 88 । 
म 2 बि सष्टहप से विज्ञत होगा कि 
लगती ल र य की स्थिरता _नहीं है, 
ओर आ - दव इसके अर्थ में संकोच 

दै | यहाँ यह भी चिन्तनीय 


क जो लोग साम्प्रदायिकरूप से अष्टाध्यायी पढ़े थे, वे 
र दनाउलार यथार्थ वैदिक उदाहरण नहीं दे सके; 
ज्म्य मूल उदाहरण देते, तो भी यह माना 


जा सकता 
रि ये लोग याये उदाहरण को 


न इसका भी विचार होगा। 
ह केवळ छौकिक शब्दों 


AREA 
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जानते ये | प्रिना लक्ष्य के पाणिनिं ने सूत्र रचा--यह तो 
अकल्पनीय बात होगी | यहाँ चिन्तनीय बातें ये हैं--- 
(क) मन्त्रपदघरित सूत्रों का उदाहरण ब्राह्मणग्रस्थ ही ज़ 
क्यों उपलब्ध होता है! 
(ल) उस स्थल में मन्त्र का समीचीन उदाहरण किसी 
ने क्‍यों नहीं दिया ! 
(ग) यदि छन्दः से ब्राह्मण भी लिया जाय, तो ४।२।६६ 
सूत्र में दोनों का एथक्‌ उल्ठेख क्यों है ? 
(घ) छन्दः = केवळ मन्त्र होने से मन्त्र विषय का सत्र 
उदाहरण मन्त्रभाग में क्‍यों नहीं मिलता ? 
वस्तुतः सूत्रकार) के दाब्दप्रयोग के कुछ स्थल केबल 
पूर्वाचायोँ के शब्द प्रयोग के अनुसार ही लिखे गये है 
वहाँ सूत्रकार अधिक स्पष्ट शब्द या सूत्र लिख सकते थे | 
पाणिनि के संज्ञाप्रकरण में इसके कई उदाहरण हैं । छन्दः 
के बिषय में भी वेसा हो सकता हे, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
आचार्यं इस छन्दशब्द का स्वखब्याकरण में पृथक 
प्रथक्‌ अर्थ में व्यवहार करते थे, भगवान्‌ सूत्रकार ने 
बिना उस अर्थभेद का प्रदशन किये ही, छन्दस्‌ शब्द को 
भिन्न भिन्न सूत्रमें मिन्न मिन्न अर्थ में पढ़ा, अतः समस्त सूत्रम 
“छन्द? शब्द का व्यवहार एक ही अर्थ में हुआ है-- 
ऐसा आग्रह करने का कोई प्रयोजन नहीं है । इसमें अर्थ 
सांकये तो अवस्य हुआ, परन्तु प्राचार्यानुसरणपरायण 
भगवान्‌ पाणिनि के लिये यह कोई दोपाबह बात नहीं 
है, और अर्थसांकार्ये दोष के निराकारण के लिये व्या- 
ख्यानतो विशेष-प्रतिपत्तिः नहि सन्देहादलक्षणमः 
परिभाषा पठित है । प्राचार्य के अनुसरण करने से क्वचित्‌ 
पाणिनि में अन्याय्यता भी आ गई है, इसका एक उदाहरण 
क्षीरस्वामी ने अपनी धातुदृत्ति में दिया है? । अध्थान्तर में 
भी ऐसा देखा जाता है, यथा मन्त्र शब्द वेदमन्त्र में प्रसिद्ध 
है, किन्तु किसी के मत में मन्त्र 5 शरौतसूजप्रयुम्त वाक्य 
भी है (द्रष्टव्य सत्याषाढ श्रौतसूत्र की गोपीनाथ इत 
व्याख्या ) । सम्भव है कि किसी सूत्र में प्रयुक्त मन्त्र शब्द 
ऐसे ऐसेमन्जोकेल्यिभीआवाहो| ______-_---__ के लिये भी आया हो | 
३-- पाणिनि ने विना अर्थ निर्देश किये 
२--देखो मेरा छ—‘Principles of T 
works’. 
३--पादमध्येऽनुदात्तानासुदात्तः कथितः क्वचित्‌ , 
लेखक इस ग्रन्थ का सम्पादन कर चुका दै | 
४--आषेशब्द का प्रयोग छन्दःपर्याय के रूप 
सम्भव है कि किसी आचार्य ने अपने 


अनुदात्तोऽप्युदात्तानां पूेषामनुरोधतः (द्रष्टव्य क्षि घातु )। 


पाणिनि के छान्दस सूत्रों पर एक दृष्टि ९१ 


एक ही दाब्द का भिन्न भिन्न अर्थ में व्यवहार अष्ट्रा - 


ध्यायी में अन्यत्र भी मिळता है, जेसे क्रतु' शब्द | कभी 
इस शब्द का अर्थ है ऋतुविशेष” (४।२।६०) | और 


कमी इसका अर्थ है सोमयाग । एक ही अमनुष्य शब्द ' 


२।४।२३ सूत्र मे रक्षःपिशाचवाचक है, और ३।२।५३ 
सूत्र में निर्जेवपदार्थचाचक है । यह नियम अन्यत्र भी 
दीख पड़ता है । व्याकरणशास्त्र में आख्यात शब्द के तीन 
अर्थ हँ--यथा (१) भू आदि धावु (२) तिपू तस्‌ आदि 
विभक्ति और (३) भवति आदि पद्‌ । निरुक्त से पता चलता 
है कि शाकटायन के मत में आख्यात = धावु हैं, परन्तु 
यास्क के मत में आख्यात = भवति आदि पद हैं । क्योंकि 
पाणिनि की कृति में सव आचार्यी की कृतियों का समावेश 
है, अतः तत्तत्‌ आचायभाषित भिन्न भिन्न अथो का भी 
समावेश ( एक ही शब्द का ) है । अष्टाध्यायी 'में एक ही 
शब्द संज्ञारूप से और उपसंज्ारूप से मी व्यवहृत है, यथा 
गुण अभ्यास आदि | मालम पड़ता है कि किसी ने गुण शब्द 
का व्यवहार संज्ञावाची पद की तरह किया था, ओर अन्य 
किसी व्याकरण में गुण शब्द वेशेषिक दशन प्रसिद्ध में था । 
सूत्रकार ने गुण शब्द को दोनों ही अर्था में छिया । ऐसा 
करने में पाणिनि दोष नहीं समझते थे, क्योंकि उनके काळ 
में अन्यान्य व्याकरण भी प्रचलित थे, और अध्यापकवर्ग 
सभी व्याकरणों से परिचित रहते थे, अतः अर्थ सांकर्यं 
नहीं होगा--ऐसा पाणिनि सोचते थे। अतः पाणिनि ने 
एक ही शब्द को अनेक सम्प्रदाय प्रसिद्ध अनेक अर्थे मे 
व्यवहार किया ॥ 


कहने का तासर्य यह है कि अष्टाध्यायी में एक गन्द 
का एक ही अर्थ नहीं है, लक्ष्य स्थल को देखकर अर्थ 
की उपपत्ति करनी चाहिये । यदि प्राचीन आचायों कें सत्र 
व्याकरण आज सुप्राप्य होते तो इस विषय में विवाद ही 
नहीं रह जाता, परन्तु उनके अभाव में लक्ष्यद्शान पूर्वक 
सौत्र पदों का अर्थ निदेश करना ही भावी वैयाकरणों का 
अवशिष्ट कर्म है। 


ही 'आड? संज्ञा का व्यवहार किया है (७।३।१०५) यह यहाँ स्मतेब्य है । 
22 ("क्क क = »_ 4 
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क 


में “संबुद्धो शाकल्य स्येतावन।षे? (१।१।१६) सूत्र सें किया गया है 
ग्रन्थ में बैदिक प्रयोगों के लिये "आष? शब्द का व्यवहार किया हो । 
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विद्वानों के -विमर्शाथे-- 
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वेदों का साक्षात्कार 


लेखक--श्री पं० भगवदत्तजी वेदालंकार एम० ए०, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 


महर्षि दयानन्द ने पृथिवी पर जो अवतरण किया 
उसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतवर्ष के द्वारा सम्पूर्ण 
भूमण्डल को पुनः वेदों की ओर ले जाया जाय । इसलिये 
उनका प्रमुख नारा यह था कि हे आर्यजाति! तू फिर 
वेदों की तरफ मुड़ । इस नारे की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ 
हुई । पाश्चात्य दृष्टिकोण से विचार करनेवाले विद्वानों ने 
इसका भाव यह समझा कि स्वामी दयानन्द हिन्दु जाति 
को पुनः उसी ( Pr¡mi४० 80829 ) वेद की असम्य 
व अद्ध सभ्य अवस्था में ले जाना चाहते हैं। उनका 
कहना है कि यह मानव की प्रवृत्ति है कि बह भूतकाल 
की सदा प्रशंसा किया करता है । स्वामी दयानन्द भी इस 
मानवसुळभ सहज प्रवृत्ति से बच न सके । इस प्रकार के 
अनेकों उद्गार पाञ्चा दृष्टिकोण से विचार करनेवाले 
विद्वानों के हें । इस दृष्टिकोण के सम्बन्ध में यहाँ हम कुछ 
नहीं कहना 'चाहते। इसके विपरीत आर्यसमाज ने इसका 
क्या भाव समझा ! और इत सम्बन्ध में उसने क्या प्रयल 
किये १ क्या वे प्रयत्न सही थे १ इत्यादि अनेकों विवाद के 
विषय हें, जिनपर विद्वानों के बिभिन्न मत हैं । इस सम्प्रन्ध 
में भी एक वाक्य में इम कहना 'चाहते हैं कि आर्यसमाज 
ने वेदों के प्रचार के लिये अत्र तक जिस मागे का अवलम्बन 
किया वह अत्र इस समय में निचली कोटि का है । प्रारम्भ 
में वह सही रहा होगा, परन्तु अत्र वेदों के असली प्रचार 
के सर्वथा विपरीत है । किस्से-कहानियों द्वारा जनता का 
मनोरञ्जन करना वेदों का प्रचार नहीं है, यह हमें भली 
भाँति समझ लेना चाहिये । इसीसे मिळती जुलती अवस्था 
वेद्‌ मन्त्रों के अर्थ करने व समझने की रही है । वेद मन्त्रो 
के अर्थ प्रायः बुद्धि बळ से किये जाते हें । जिन निरुक्त 
व व्याकरणादि साधनों का अवलम्त्रन कर आर्य सामाजिक 
विद्वान्‌ मन्त्रों का अर्थ करके कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित करते 
हैं, अन्य विद्वान्‌ अपनी बुद्धि व तकब्रल से अन्य ही सिद्धान्त 
ला उपस्थित करते हैं, जिनका की आसानी से खण्डन नहीं 
किया जा सकता है | इसलिये वैदिक शब्दों ब मन्त्रों का 
कौन सा अर्थ सही है, इसके लिये यदि सार्य-जाति की 
प्रबळ अभीप्सा व सतत उद्यम हो, तो पुनः वेदों का पूर्ववत्‌ 
हो सकता है | वे आद्य ऋषि फिर इस पुण्यभूमि 


में पदार्पण कर सकते हैं, अथवा हममें से ही साक्षात्कार 
करनेवाले ऋषि बन सकते हैं | कहा भी है-- 
ऋषय एते मन्त्रकृतः पुराणाः पुनराजायन्ते वेदानां गुप्लैकम्‌ | 
तेवे विद्वांतो वैन्य तद्वदम्ति समानं पुरुषं बहुधा निविष्टम्‌ ॥ 
जे० उ० १।१४।४।२ 
श्री अरविन्द ने The secret of the Veda 
वेद रहस्य में लिखा है कि “ये रहस्यमय ( बेद के ) शब्द 
हैं, जिन्होंने कि सचमुच रहस्याथे को अपने अन्दर रक्खा 
हुआ है, जो अर्थ पुरोहित, कर्मकाण्डी, वैयाकरण, पंडित, 
ऐतिहासिक तथा गाथाशात्री द्वारा उपेक्षित और अज्ञात 
रहा है |? 
यदि हम गम्मीरता से सोचें तो सचमुच हमारी यही 
अवस्था बन गई थी । वेदों के रहस्यों को हम सर्वथा भुला 
चुके थे । अग्र हमें उन रहस्यों का पता लगाने का फिर 
प्रयत्न करना चाहिये । गम्भीर चिन्तन व शास्त्रों के विवेचन 
से कुछ न कुछ धुंधला सा प्रकाश अवश्य मिलेगा, जिससे 
कि हम सही मागे के पता लगाने में समर्थ हो सकेंगे | 
इसी प्रकार शास्त्रों के विवेचन से वेदों के साक्षात्कार का 
क्या माग हो सकता है! इस सम्बन्ध में हम अपने कुछ 
विचार बिश पाठकों के समक्ष रखते हें । यह आवश्यक नहीं 
ग्धकार म हे । परन्तु उम्र तप व प्रबळ 
अमीप्सा सफलता की कुञ्जी हैं। 
ड निरुक्त निर्माता यास्काचार्य का यह क 
साक्षाक्रतधमोण ऋषयो बभूबुः? 
वेदों के साक्षात्कार करनेवाले हुए हैं 
ग्रन्थों ब स्मृतियो आदि में ऋषियों 
ऋषियों को 
करने वाला बताया गया 


थन है कि-- 
अर्थात्‌ आद्य ऋषि 
इसी प्रकार ब्राह्मणादि 


स्कार की प्रक्रिया क्या 
केसे है ? न 

न क उसका सिलसिलेवार 

पाठकों के सामने रखते ह । * हम अपने कुछ विचार 
बेदों के साक्षात्कार के 5३ 

एक मन्त्र का अवग आ हे दो साधन प्रतीत होते हे । 

ठेल में इम केवळ रस दूसरा मन्त्रों का दरान | इस 

. श्रवण पर ही विचार करेंगे | 


दों को श्रुति कहा जाता हे । इसका अभिप्राय प्रायः 
कर विद्वान यह लेते हे कि जो गुरु परम्परा से सुना जाता 
रहा है। क्योंकि प्रारम्भ में भारतवर्ष में लेखनकला नहीं 
थी। शिष्य वेदों की गुरुमुख से श्रवण कर कण्ठख कर 
लिया करते थे । इसलिए गुरु से सुनने के कारण से 
भ्रति कहा जाता है । जमर तक भारत वर्ष में लेखनकला का. 
आविर्भाव व प्रचार नहीं हुआ तब तक पठनपाठन में यही 
श्रवण परम्परा प्रचलित रही । परन्तु इस सम्बन्ध म हमारे 
बिचार कुछ भिन्न हैं । हमारी यह हृढ़ धारणा है कि वेदों 
पर विचार करने के लिये हमें वेदों व वेक साहित्य के 
ही प्रमाण अपने सामने रखने चाहिये । फिर चाहे उन 
प्रमाणो से कुछ ही सिद्ध हो जाये | वेदिक साहित्य के 
आधार पर हन यह कह सकते हैं कि वेदों को श्रुति 
इसलिये कहा जाता है कि ऋषियों ने आदि गुरु भगवान्‌ 
से मन्त्रों का श्रवण किया । दूसरे शब्दों में इसी कथन को 
हम इस प्रकार मी कह सकते हैं कि मन्द्रजिह भगवान्‌ 
से उच्चरित होने से इस ब्रह्माण्ड में निरन्तर वेद ध्वनि 
हो रही है। ऋषि मुनि अपने श्रोत्रों में दिव्यता का आवि- 
भाव कर ब्रह्माण्ड में गूँज रहे वेदों का श्रवण करते थे । 
इसलिये उन्हें भ्रति कहा जाता है । वेदों के लिये श्रुति शब्द 
की सार्थकता यही है । मानव गुरु से श्रवण होना तो एक 
गौण बात है। ऋग्वेद में बृहस्पतिरूप म॑ भगवान्‌ का 
स्तुति करते हुए उसे मद्रजिह कहा है, ओर यह स्पष्ट 
रूप से निदेश किया है कि ऋषि ध्यानावस्था म उसे सुनत 
हैं | मन्त्र इस प्रकार है-- 
तं प्रज्नास ऋषयो दीध्यानाः 
पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिहम । 
० ४।५०।१ 


अर्थात्‌ ध्यान करते हुए पुरातन विप्र ऋषिं उस मन्द्र 
जिह भगवान्‌ को आगे सामने ले आते हैं । 

इस मन्त्र से यह भाव स्पष्ट रूप से ध्वनित हो रहा 
है कि पुरातन ऋषि उस भगवान्‌ को बृहस्पतिरूप में गुरु 
धारण कर ध्यान के समय साक्षात्‌ सामने छ आतं थे और 
बह उन्हें मन्द्रजिह्वा द्वारा उपदेश देता था । इस सम्बन्ध 
में अथर्ववेद के निम्न मन्त्रों का जरा गम्भीरता से विवेचन 
किया जाये तो हमें यह ही भाव एक दूसरे रूप में प्रतीत 
होगा.। अथर्व में आता है कि “पर्य देवस्य काव्य न 


वेदों का साक्षात्कार ९३ 
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ममार न जीर्यति” अथर्व १०८३२, इससे अगला ही 
मन्त्र है-- ; 
अपूर्वणेषिता घाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌। 
बदन्तीर्यत्र गच्छन्त तदाहुब्रीह्मणं महत्‌ ॥ 
अथर्च-१०।८।३३ 

अपूर्व ( भगवान्‌ जिसके पूर्व में कोई नहीं) से प्रेरित 
ये वेदवाणियाँ यथातथा अर्थात्‌ जो जैसा है उसे वैसा ही 
कहती हैं और इस प्रकार बोलती हुई, गूंजती हुई ये वेद- 
वाणियाँ जहाँ जाकर विलीन हो जाती है उसे महद़ह्म 
कहते हैं । 

इन उपर्युक्त मन्त्रों से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा हैं कि 
अपूर्व नामक भगवान्‌ से प्रेरित ये वेदवाणियाँ निरन्तर गूंज 
रही हैं । आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें सुना जाये । 
परन्तु फिर वही प्रश्‍न पैदा होता है कि उन्हें सुनें कैसे ! 
इससे पूर्व कि हम इस प्रन के सम्बन्ध में कुछ कहें, एक 
बांका ओर पैदा होती है ओर वह यह कि क्या किसी 
स्थान विशेष से मन्त्रों की ध्वनि हो रहो है या इस मन्त्र- 
ध्वनि का कुछ और ही रूप है? 
मन्त्रःष्वनि का खानविशेष ।-- 

हम ऊपर कह चुके हैं कि भगवान्‌ से प्रेरित मन्त्र 
निरन्तर गूंज रहे हैं । उनकी अजस्त ध्वनि सर्वदा सर्वत्र व्याप्त 
हो रही है । परन्तु प्रश्‍न यह पैदा होता है कि बह कौन 
सा खान विशेष है जहाँ से कि मन्त्रध्वनि प्रसारित की 
जाती है | क्योंकि यह तो होता है कि एक स्थान से 
ध्वनि का उद्गम होकर -वह आकाश में सवेत्र व्यास हो 
जाती है । इसी दृष्टि कोण से शात्नों में कहा गया है कि 
“व्योमान्तो बाचः? जे. 3० “गोस्तु मात्रा न विद्यते? 
अर्थात्‌ वाणी व्योम पयन्त व्याप्त होती है और वाणी की 
कोई मात्रा अर्थात्‌ माप नहीं हैं | इसी प्रकार ऋषचाओं के 
सम्त्रन्ध में जैमिनियोपनिषदू ब्राहमण में आलंकारिक रूप से 
कहा गया है कि “तान्यादिवः प्रकीणौन्यशेरन्‌ । अथे- 
मानि प्रजापतिऋकपदानि शरीराणि सञ्चित्याभ्यचेत्‌. 
यदभ्यर्चत्ता एवचोऽभवन्‌। जै० उ० १।४।१।६ अर्थात्‌ 
ये ऋचाएँ द्यलोक तक बिखरी हुई थीं । प्रजापति ने इन 
ऋक पदों को इकट्ठा कर अर्चना की इससे ये ऋषचाए 
कहलायीं । इन सत्र उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वैदिक 
साहित्य ध्वनि व शब्द को आकाश में सर्वत्र व्याप्त होने 
वाला बताता है । आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सेमी यह 
सही है । परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि इन ऋचाओं का कोई 
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` स्थान विशेष भी बताया गया है कि नहीं, जहाँ से कि ये 
` प्रसारित को जाती हों । इस सम्बन्ध में वेद में आता है कि 
“ऋतचो5क्षरे परमे व्योमन्‌? ऋ० १।१६४।३९ अर्थात्‌ 
ऋतचाएं परम व्योम मे हैं । - अतः मन्त्र के कथानुसार यह 

` मानना पड़ता है कि परम व्योम से ही वे सर्वत्र प्रसारित की 
जाती हैं । “परम व्योम? वेद का एक परिभाषिक शब्द है| 
यह भगवान्‌ का वाचक है ऐसा विद्वानों का कहना है | 
परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा यह निवेदन है कि भगवान्‌ के 

“तो अग्नि, वायु, सूर्य, इन्द्र आदि सभी नाम हैं। ये सन्न 
भगवान्‌ के नाम होते हुए भी इनमें महान्‌ अन्तर है । 
इनकी अपनी पृथक्‌ विशेषता हैं। और वह विशेषता 
“ज्ैगुण्य की है । क्योंक्रि बिना त्रिगुण के भगवान्‌ का भी 
बणैन हो ही नहीं सकता । उसका अग्नित्व, सूर्यत्व; वायुत्व, 
इन्द्रत्व आदि त्रिगुण के सहित ही है। यदि परमात्मा से 
त्रिगुण को पृथक्‌ कर दिया जावे तो यह समस्या उपस्थित 
होगी कि उसका भावात्मक रूप ( ?087।7९ ) में केसे 
वर्णन करें ? भगवान्‌ के विविध रूपों को बर्णन करने वाले 
वेदों को श्रीमद्भगवद्गीता में त्रेगुण्य बिषयक बताया गया 

है । इससे यह ध्वनित होता है कि वेदों में त्रिगुण को छोड़ 

कर वर्णन हो नहीं सकता । इससे हमें यह स्वीकार करना 
पड़ता है कि/भगवान्‌ की विभूति को प्रकट करने वाला 
प्रत्येक नाम त्रिगुण की बिशेषता से युक्त है। और दूसरी 

- बात यह है कि वेद मंत्रों में त्रिगुगात्मक्र भौतिक शक्तियों 
और परमात्मा का अभिन्नरूप से वर्णन पाया जाता है | अग्नि 

के मन्त्र जहाँ अभिरूप भगवान्‌ का वर्णन करते हैं, वहाँ 

` ` भौतिक अग्नि का भी वर्णन कर रहे होते हें | इस कारण 
विद्वानों का यह विचार है कि वेदों में जब इस प्रकार क्री 
वर्णन की अभिन्नता है तो वर्णनीय विषय भी अभिन्न ही 

हैं | यह सब एक ब्रह्म ही है जो विविध रूपों में प्रकर हुआ 

है । इस सम्बन्ध में हम यहाँ विस्तार से कुछ नहीं कहना 
वाहते । हमारा यहाँ पर इन सब बातों के दिग्दशेन का 
यही तात्पर्य है कि भगवान्‌ के अमित, सूयत्व, वायुत्व ब 
परमन्योम आदि की सार्थकता इन्हीं त्रिगुणां को लेकर 
होती है । भगवान्‌ के इन विभिन्न नामों के आधार पर 
उसका गुणविशेष, रूपविशेष, स्थानविशेष आदि माने 
चिना काम नहीं चल सकता । जहाँ भगवान्‌ सूर्यद्वारा अपनी 
= सूर्थशक्ति को प्रकट कर रहा है वहाँ व्योमनाम से अपने 
- आकाश रूप को बता रहा है व्योमनाम आकाश का एक 
| नाम है और परम व्योम आकाश के उत्कृष्टभाग 
रहा है। आकाश का यह सर्वोत्कृष्ट 


वेदवाणी 
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५ छ ie Ge 
खान परम व्योम “उत्तमं नाक परमं व्योम” अथर्ब- 


११।१।३० है | पिण्ड में परम व्योम मस्तिष्क है ( श० प? 
७।५।२ ), तो ब्रह्माण्ड में परम व्योम क्या होगा यह आप 
स्वयं कल्पना कर सकते हें । इस पर हम यहाँ | 
बिचार नहीं करना चाहते । परमव्योम? नाम से हमने 
एक पृथक्‌ ही नित्रन्ध तेय्यार किया है, वह भी कभी पाठकों 
के सामने पहुँच जायेगा | 

इस प्रकार हमने यह देखा कि ऋचाएं परमब्योम में 
विद्यमान हैं और वहाँ से ब्रह्माण्ड में सर्वत्र प्रसारित की 
जा रही हैं। यही भाव जे० उ० ब्रा० के इस वाक्य में 
है कि “तान्यादिव: प्रकीणोन्यरोरन्‌” ऋचाएँ चुळोक 
तक बिखरी पड़ी हैं। वे सर्वत्र पहुँची हुई हैं। अग्र 
विचारणीय यह है कि इन्हें सुना कैसे जाये ? संक्षेप में 
हम यह कह सकते हे 'कि इसका एक ही उपाय है और 
वह यह है कि श्रोत्रों में दिव्यता का आविर्भाव किया 
जावे । दिव्यश्रोत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा दूरस्थ ध्वनियों को 
सुनने में समथ हो सकते हैं । 


श्रोत्र में दिव्यता के आविर्भाव के साधन 

च उपाय-- 

अत्र हमारा आगामी विचारणीय विप्रय यह है कि 
श्रोत्र में दिव्यता के आविर्भाव के लिए हमें किन साधनों 
का अवळमन करना चाहिये ! इस सम्बन्ध में संक्षेप में 
हम यह कह सकते हैं कि श्षोत्रोँ में दिव्यता के आविर्भाव 
के दो साधन हो सकते हैं। 
और दूसरा अस्तबृत्तिजन्य | प 
पर विचार करते हे । 
, उपनिषद्‌ में आता है कि “सदा नादानुसन्धानात्‌ 
संक्षीणा वासना भवेत्‌” सदा नाद ब्रह्म का अनुसरण करते 
रहने से इन्द्रियो की वासना विन हो जाती है । इसी " 
प्रकार “शुब्दुतरह्मणि निष्णात: परअन्माथिगच्छ॒ति” 


एक वहिवृत्तिजन्य साधन 
हले हम बहिबंत्ति के आधार 


करता है । इत्यादि 


तपा परत्रह्म प्राप्ति आदि 
क सहायक हे | यहाँ पर 
वर्णात्मक व्यक्त बाणी इ क ठ करना चाहिये 
वाक और व्यक्त वाकू दोनों समाविष्ट हे ह RE 
केसे ! केवल 
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इतने कथनमात्र से कि अव्यक्त में व्यक्त की अपेक्षा महती 
<< FH ण क बोकि इससे गे 
शक्ति है समस्या का हळ नहीं होता | क्योंकि इससे तो 
यह परिणाम निकलता है कि सत्र प्रकार की व्यक्त वाकू 
चाहे वे वेदमन्त्र ही क्यों न हॉ--से अव्यक्त वाकू अधिक 
श्रेष्ठ है | 


वेदों का साक्षात्कार ९५ 
स्वर व्यज्ञन 
प्राण अस्थि 
शक्ति मेटर 
साम ऋक्‌ 
अरूप रूप 
तरल ठोस 


है | इसलिये इस सम्बन्ध में हम कुछ विस्तार से 
विचार करते हैँ । * 
सृष्टि के हम किसी मी क्षेत्र पर दृष्टिपात करें, वहाँ 
हम यह पाते हैं कि व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाने में 
ठोस से तरलता व ऋजुता में, रूप से अरूप में अधिक 
शक्ति है, दिव्यता है और वास्तविक सत्यता की प्राप्ति है | 
इस शक्ति को हम उदाहरणों से समझाने का प्रयत्न करते हैं। 
व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त और अरूप में अधिक शक्ति हैः-- 
*अथवंवेद में स्कम्मरूप ब्रह्म की दो शाखाएँ बतायी 
गई हैं एक असत्‌ शाखा और दूसरी सत्‌ शाखा | वेद 
की दृष्टि में असत्‌ शाखा परम शाखा है जिससे कि भरृहन्त 
नामक देव पैदा होते हैं और दूसरी सत्‌ शाखा अवर 
शाखा है। इस प्रकार इस खल पर असत्‌ को हम 
अभावात्मक नहीं मान सकते | आधुनिक शाब्दो में असत्‌ 
( अस गतिदीप्त्यादानेषु ) शक्ति ( 0९८५7) है। 
और सत्‌ ( 2४६९7 ) निष्क्रिय तत्व है। एक गति को 
सूचित करता है तो दूसरा स्थिति को। इन्हीं भावों को 
बेद के दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो अत्ता और आद्य 
कह सकते हैं। एक अन्न हे और दूसरा अन्नाद है। 
असत्‌ अव्यक्त है, अरूप है, शक्ति है और सत्‌ मैटर है 
मूर्ति रुप में व्यक्त होता है, रूपवान्‌ है और निष्क्रिय है | 
इसी प्रकार शबद ब्रह्म के व्यक्तवाकूकी भी दो शाखाएँ हैं एक 
स्वर और दूसरा व्यञ्जन | इन वणा म स्वर शक्ति हे आर 
व्यञ्जन मैटर है । इन्हीं खर ओर व्यञ्जन के विविध मेल 
से अनन्त शब्द सृष्टि का निमागहीताहे| 
हमें यहाँपर वर्णों में खरा पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये । क्योंकि खर शक्तिरूप हँ, एक मकार से नाद हैं 
कद 2) ही के ध्वनिरूप भं अनुगमन से शरोत्रं 
मे दिव्यता का आविर्भाव होता है । खर और व्यञ्जन की 
FR रिक सम््न्धों को उपमाओं से 
विशेषताओं और पारस्परि हल तहत ह 
दशाना चाहें तो तालिका में इस प्रकार दिखा सकते हैं 


इसी प्रकार और भी उपमाएँ दिखाई जा सकती हैं । 


इन सबको दिखाने का हमारा प्रयोजन यह है कि भत- . : 


सृष्टि, शब्दसृष्टि, वेदसृष्टि इत्यादि संसार के किसी भी 
क्षेत्र पर दृष्टिपात करें तो हमें यह प्रतीत होता है कि 


अव्यक्त अरूप और तरल अवस्थाओं में अधिक शक्ति हैः 


और दिव्यता है । स्थूळ बुद्धि से किसी एक सिद्धान्त को 
निर्धारित कर उसपर चिपटे रहना, अपने को ठोस रूप दे 
लेना दिव्यता याति का चिन्ह नहीं है । दिव्यता पाति के 
लिये हमें ठोसपना परित्याग कर ऋजु अनना पड़ेगा । क्योंकि 
संसार की सम्पूर्ण शक्तियाँ तरल है, ऋचन हें, प्रवाही हॅ | 
स्वरों के सम्बन्ध में हम यह कह सकते कि स्वरों का रूप 
निश्चित नहीं है। जब ये स्वर व्यञ्जनो से मिळते हे तो थे 
अपने रूप का परित्याग कर मात्रा रूप (क तो? 
में मिळते हैं दूसरी तरफ व्यञ्जन अपने रूप को नहीं छोड़ते । 
इसलिये व्यञ्जन ठोस हैं स्थायी रूपवाले हैं और स्वर अरूप 
व तरल है । इसी प्रकार संसार को हम दो भागों में विभक्त 
कर सकते हैं इस शक्ति और दूसरे पदार्थ ( ७७६७७ ) 
जितनी भी शक्तियां हैं उनका रूप निश्चित नहीं है । सूय 
की किरण शक्तिरूष है ये प्रृथ्रिवी पर पार्थिव सामग्री से 
विविध रूप रच डालती है । इसी प्रकार अग्नि आदि जितनी 
भी शक्तियां हैं उनका रूप निश्चित नहीं है। ये सत्र 
राक्तियाँ सेटर से एक मात्रा में मिल्ती हैं। प्र्येक 
मानवीय विज्ञानशाळा में भी किसी वस्तु के निर्माण व 
परीक्षण में अग्नि ( 3७8४ ) आदि शक्तियों की मात्रा का 
ध्यान रक्खा जाता है। जिस प्रकार ये सांसारिक शक्तियां 
मेटर में मात्रा रूप में मिळती हे और कुछ का कुछ बना 
देती है | इसी प्रकार स्वर भी व्यज्ञनो से मात्रा रूप में 
मिलकर अनेकों शब्दों का निर्माण करते हैं । अनन्त शब्दा- 
वळि प्रमुख रूप से स्तरों पर ही आधारित है। उदाहरण 


420. 
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के रूप में घरा, भारा, धीर, धूर इत्यादि शाब्दो में व्यञ्जन 
तोच और र ही हे परन्तु स्वर भेद से ये बिभिन्न शब्द 
बन गये हैं और अर्थ भी बहुत विभिन्न हो गये हें, 
सर्च स्वरा इनद्रस्यात्मानः' ` सर्व स्पशौ मृत्योरात्मानः 
छा० उ. २।२२।३ अर्थात्‌ सब स्वर बल के स्वरूप है और 
सब स्पश मृत्युरूप है । 


इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वणों में शक्ति 

रूप तो स्वर हैं, जो कि अर्था की विभिन्नता में मूलकारण 
है । प्राणी जगत्‌ में भी यह अव्यक्त प्राण ही है जो कि इस 
शरीर रूपी पिण्ड में रहता हुआ नवीन सजन में ब्रह्म को 
भी मात कर रहा है। वेदों में सामवेद को जो इतना 
महत्त्व दिया गया है वह सभ स्वर के ही कारण है क्योंकि 
साम अ इ उ इत्यादि स्वरों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । 
ये अइ उ आदि स्वर ही ऋचा को लेकर तोड़ फोड़ करते 
हैं । इससे ऋचा साम से सम्पर्क कर कुछ की कुछ बन 
जाती है । जिप प्रकार सूर्य शक्ति, मिट्टी से नाना रूप रच 
डालती है, उसी प्रकार साम के स्वर ऋक रूपी मिट्टी को 
तोड़ फोड़ कर मन्त्र में नवीन रचना व शक्ति भर देते हैं। 
वैज्ञानिकों का यह कहना है कि सम्पूर्ण सृष्टि का अन्तिम 
रूप शक्ति ( £0९7९) ) है । उसी प्रकार सम्पूर्ण वेद 
ओम रूपी स्वरशाक्ति में समाविष्ट हो जाते हें । जैसा कि 
वेदों के सम्बन्ध में शास्र कहते हें कि वेदों का सार शायत्री 
मन्त्र है, गायत्री का सार महाव्याह्ृतियां है और महाव्याह- 
तियो का सार ओम्‌ है । और यह ओरम्‌ खर है । यह 
जो सब वेदों का सार ओ३म्‌ को बताया है, यदि इस पर 

गम्भीरता से विचार करें तो हम इस परिणाभ पर पहुँचते 

हैं कि मन्त्ररूपी विविध रूपों को विनष्ट कर उन्हें 'ओरेम! 

रूसी अरूप अवस्था में ले आये हैं । उपनिषद्‌ की भाषा में 

“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? 

वाली बात है । वेदों का साक्षात्कार करने के लिए यदि 

हम “ओ३म्‌? गान व जाप द्वारा अपने आपको श्रोत्र में ही 

एकाग्र कर लेवें तो श्रोत्र में दिव्यता का आविर्भाव हो 

सकता है। परन्तु हमें यहां पर इस बात का भी स्मरण रखना 

प्चाहिये कि 'भो३म? रूपी खर मात्राओंबाला है | मात्रा माप 
को कहते हैं | इसलिये ओ३म्‌ की तीन मात्राएं तो माप 

युक्त है। भगवान्‌ का यह एक पादरूप है जो कि 
'पादस्येहाभवत्‌ पुनः” बार बार पैदा होता और मरता 
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दै। (तिस्रो मात्रा मत्युमत्यः प्रयुक्ताः) ओश्म की 
तीन मात्राएँ मृत्युवाली है । इसलिये 'चतुर्थं अमात्रा रूप 
(यत्‌ परः स महेदवरः ) ही वास्तविक महेंद्र है | 
यही झन्दब्रह्म है । जितनी व्यक्त ध्वनियां हैं वे तो शब्द 
ब्रह्म की सीमित शक्तियां हैं। इस ान्दन्रह्मरुपी 
महान्‌ समुद्र के ये मन्त्र, शब्द और वर्ण आदि बुलबुले हँ । 
इनके द्वारा शब्दब्रह् का सम्पूर्ण रूप" ग्रहण नहीं हो 
सकता | इसलिये “शब्दब्रह्मणि निष्णातः? में शब्द- 
ब्रह्म का यह भाव नहीं है कि वणो से निष्पन्न शब्द ही 
पूर्ण शब्दब्रह्म है । इब्दब्रह्म तो एक प्रकार का अव्यक्त 
ध्वनि का व्यापक समुद्र है जिसमें से बुलबुलों की तरह 
स्फोट होते रहते हैं । इसलिये शब्द व्रह्म में निष्णात अनने 


के लिये जहाँ मन्त्र व ओरम्‌ आदि और उपाय हैं बहाँ =| 


एक उपाय यह भी प्रतीत होता है कि श्रोत्र में सर्वशक्ति 
से पहुँच कर अव्यक्त ध्वनि का अनुसरण किया जाय । वह 
अव्यक्त ध्वनि वीणा, तानपुरा व सितार आदि की हो सकती है 
श्रिथा की अधिष्ठात्री देवी 'सरस्वती'के करकमलोंमें भी प्राचीन 
कलाप्रेमी ऋषियों ने वीणा ही पकड़ायी है । वेद में भी 
कहा है कि-“स्वरन्ति ते बहवो मनीषिणो राजानमस्य 
सुबनस्य निसते” अर्थात्‌ बहुत से मनीष्री लोग खर 
( ध्वनि ) लगाते ह ओर इस प्रकार इस भुवन के राजा 
भगवान्‌ का चुम्बन करते हैं। स्वर ( अव्यक्त ध्वनि) 
भगवान्‌ का ही रूप है । ओष्ठं से बह गुजरता है, इस प्रकार 
ओष से उसका स्पर्श होता है, ओष्ठों से यह भगवान्‌ का 
चुम्बन है । इसलिये खर मै तन्मयता श्रोत्रो में दिव्यता के 
आविर्भाव का साधन तो है ही परन्तु पू्वत्रझ् की प्राप्त 
में भी मह!न सहायक है। एक उपाय यह भी हो सकता 
है कि ब्रह्माण्ड में व्याप्त झैँ, झै ध्वनि जो कि निरन्तर कानों 
मं इकत होती हुई प्रतीत होती है उसी पर मन को केन्द्रित 
कर दिया जाय न मेत्रायगी' आरण्यक में आता है कि 
कि मनुष्य को दिविध ब्रह्म का ध्यान करना चाहिये एक 
अ दूसरा रक । यह राब्दत्रह्म हो 
ग. आविभाव करनेवाला गो में 
ओम्‌ शब्द को छिया जा सकता ५ | का 
द्‌ क 
ध्वनि का अनुसरण करता हुआ मनुष्य ध्वनि की समाति 


पर हे op में जा पहुँचता है। 
कि-- अपून गो अधवे--पन्त्र में हम दशा 


नस. 
ण 


मै०आ०६।२२ ॥ 


वर्ष ५ अंक २ 

चुके है कि ये अपूर्व से प्रेरित वागियाँ जहाँ निधन को प्राप्त 
होती हैं वही ब्रह्म है । यही भाव यहाँ पर भी हैं। यही 
गति है, यही अमृत है, यही भगवान से मिलन है, यही 
निवृत्ति है | जिस प्रकार मकड़ी जाळ बनाने के पश्चात्‌ 
ऊपर पहुँच कर अवकाश पात करती है उसी प्रकार 
ओश्म ध्वनि के ध्यानान्तर परब्रह्म में प्रविष्ट हुआ मनुष्य 
ख्ातन्त्य लाभ करता है और संसार के बन्धनों से सर्वथा 
मुक्त हो जाता है ! कई शब्दवादियों का यह भी कहना 
है कि कानों को दोनों अंगूठों से बन्दकर हृदयाकाश में 
हो रहे नाद को सुनना चाहिये! इस नाद की तुळना वे 
सात प्रकार की ध्वनियों से करते हैं । नदी, घण्टी, कासी, 
चक्र, मेक, विष्कृन्धिका तथा दृष्टि निर्वात इत्यादि विभिन्न 
ध्वनियाँ हैं । ये विभिन्न ध्वनियाँ अव्यक्त शब्दब्रह्म में विलीन 
होने पर एक रूप हो जाती हें, वही सर्वश्रेष्ठ रूप है । जिस 
प्रकार कि वृन्दवादन (07०९878) ध्वनि भिन्न भिन्न ध्वनि 
होते हुए मी एक रूपता को धारण कर लेती हैं। यही सर्वश्रेष्ठ 
रूप है, यही प्राप्तव्य है| 


ओश्म्‌ में सब वेदों का सार है-- 

इस उपर्युक्त वर्णन में एक प्रश्न और पैदा होता है 
जिसका समाधान करना भी आवश्यक है कि ओईम्‌ में 
सब वेदों का सार है--यह केसे सम्भव है ? इस सम्बन्ध 
में शास्र तो कहते ही हैं कि ओम्‌. एक शब्द में सब्र वेद 
समाविष्ट हैं, परन्तु हम यहाँ शास्त्रप्रमाण न देकर मानवीय 
अनुभव के आधार पर उसपर कुछ प्रकाश डालना चाहते 
है | प्रायः मनुष्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि रात्रि के 
समय खप्न के एक क्षणिक प्रभाव--( Impresion ) 
जो कि इदय या श्रुत रूप में होता है--को यदि लिखना 
व सुनना चाहें तो वह एक बिस्तृत रूप धारण कर लेता 


है | इसपर यह शंका पैदा होती है कि एक क्षण में तो 
मुश्किल से एक ही शब्द बोला जा सकता है तो फिर 


यह विस्तृत शब्दसमूह कहाँ से निकल आया? इसपर 
हम भी यही अनुमान लगा सकते हैं कि एक देवीय शब्द 
के गर्भ में सब कुछ सन्निहित था। इसी प्रकार समाधि रूपी 
निद्रा में पहुँचकर योगी इस त्रात को स्पष्ट रूप से जान 
सकता है कि किस प्रकार एक भोरेम्‌ से सम्पूर्ण वेद्राशि 
निकळ आयी । इसलिये जव लोक में हम स्वप्नात वाणी 
का देवीय अनुभव करते हैं तो बेदरूपी भगवान्‌ की वाणी 
का तो कहना हो क्‍या | इसीसे सम्बद्ध एक अर प्रश्न 
भेदा हो सकता है, उसके सम्बन्ध में भी दो शब्द हम कह 
देना उचित समझते हैं | और वह यह हे कि-- : 
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८. 


वेदों का साक्षात्कार 


९७ 


क्या मन्त्रध्वनि का साक्षात्कार वेखरीरूप में- 


इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि मन्त्रधनि का 
साक्षात्कार वैखरी रूप में नहीं होता। क्योंकि सम 
मनुष्यों के अनुभव में आयी यह खप्नात वागी वैखरो से 
स्पष्टहूप से भिन्न है। एक क्षण में ही इतनी बात कह 
दी जाती है और मनुष्य द्वारा सुन ली जाती है कि यदि 
जाणतावस्था में पहुँचकर अन्य मनुष्यों को वह खम गत 
बागी सुनाना चाहें तो उस क्षणिक बात के सुनाने में कई 
मिनट लग जाते हैं और घण्टौं तक लग सकते हैं। यह 
खप्रगत वाणी भी एक प्रकार की वाणी है जो वैखरी से 
भिन्न है | दूसरे स्वयं वेद ही चार प्रकार की मनुष्य में रहने 
वाली वाणी बताते हैं। यथा “चत्वारि वाकू परिमिता 
पदानि०? ऋ० १।१६४।४५ । चार प्रकार की वागियाँ हैँ 
इनमें तीन वागियाँ तो गुह्य स्तर में हैं अत्यन्त सूक्ष्म हे 
और जो चौथी वैखरी वाणी दै उसे मनुष्य बोलते हैं जिसे 
मनुष्य इन स्थूळ कानों से सुनता है। परन्तु गुह्य में 
स्थित अवशिष्ट तीन वाणियों को सुनने के लिये मनुष्य को 
कर्णन्द्रिय के भी सूक्ष्मतर और सृक्ष्मतम भागों को जाणत 
करना पड़ेगा । 


वेदों के साक्षात्कार का कारण हृदय है या श्रोत्र- 

कईयों के मन में यह शंका पैदा हो सकती है कि 
वेदों के साक्षात्कार का कारण हृदय तो हो सकता है श्रोत्र 
नहीं | क्योंकि शत्र तो वाणी के बाह्यरूप वैखरी को ही 
सुन सकता है, परन्तु वेदों के साक्षात्कार में वह कारण 
नहीं बन सवता, जैसा कि शाख्नकार भी कहते हूँ क्रि 
ष्ठो हि वेदस्तपसो5धिजातो ब्रहयज्ञाना हृदये सम्बभूव 
गो० ब्रा० १।९ 


अर्थात्‌ यह सर्वश्रेष्ठ वेद तप के प्रभाव से ब्रह्मज्ञानियों 
के हृदय में प्रकट हुआ । इस प्रकार झा वेदों के साक्षा- 
त्कार का खान हृदयस्थली बताते हैं। इस पर हमारा 
निवेदन यह है कि इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं 
है। जिस प्रकार खम्नावस्था में सत्र इन्द्रियाँ मन में सन्निहित 
होती हुई खो को देखती हैं. उस अवस्था में इम ये दोनों 
कथन कर सकते हैं कि मन ने खप्न देखा अथवा अमुक 
इन्द्रिय सम्बन्धी खप्न आया । उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
चाहिये । समाधि अवस्था में सत्र इन्द्रियाँ इस स्थूल शरीर 
से सिमट कर हृदयकेन्द्र में आ पहुँचती है। हृदय एक 
महान्‌ जगत्‌ दै, आत्मा का निवास खान हे । इसमें सब्‌ 
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इन्द्रियों के जाल विछे हुए हैं, जिस इन्द्रियरूपी डोरी को 
हिलाया जायेगा उसी ऐन्द्रियिक शक्ति का केन्द्र हृदय में 
जागरित हो जायेगा । इसलिये हृदय के श्रुति केन्द्र को 
जागरूक करने के लिये हमें स्थूल श्रोत्रसे ही चलना पड़ेगा। 
बह केन्द्रण शक्ति को जगाने की डोरी हे | इस सम्बन्ध 
में हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिये कि आत्मा 
का सीधा सम्बन्ध श्रोत्र से है ! 
आत्मा का श्रोत्र से सम्बन्ध-- 
ऐ० ब्रा० ६।२४ में आता है कि “प्राणं च तद्वाचं च 
विहरति, चक्वुउच तन्मनश्च विहरति, श्रोत्रं च तदात्मानं 
चच विहरति” अर्थात्‌ प्राणवायु और बाणी का मेल, चक्षु 
और मन का मेल तथा श्रोत्र और आत्मा का मेल करता 
है । इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट रूप से श्रोत्र और आत्मा का 
मेल बताया-है । और भी ग्रन्थों में श्रोत्र और आत्मा के मेळ 
को बताया गया है । आत्मा का हृदय के साथ सम्बन्ध है | 
इसलिये श्रोत्र का हृदय फे साथ भी शास्त्रो में सम्बन्ध बताया 
है । यथा श्रोत्र' हृदये ( श्रितम्‌ ) ते० ३।१०।८।६॥ 


श्रोत्र में एकाग्रता से दिव्यता प्राति 
वीणा, सितार आदि वाद्ययन्त्रों की ध्वनि का दूर तक 
अनुसरण करने से श्रोत्र की शक्ति बृद्धि को प्राप्त होती है । 
क्योंकि ध्वनि-तेरंग जो कि आकाश में दूर होती जाती है 
बह मन्द्र, मन्द्रतर रूप को धारण करती है । धीमी होती 
हुई इस ध्वति के देर तक सुनने में हमारे श्रोत्र में दो 
क्रिया होती हैं। एक तो मन अधिकतप्र रूप में एकाग्र व 
केन्द्रित होता जाता हे और दूसरे श्रोत्र की प्रसुप्त शक्ति को 
उत्तेजित किया जाता है । श्रोत्र में मन के एकाग्र होने पर 
अपादान क्रिया सुचारू रूप से प्रारम्भ होती हे जिससे श्रोत्र 
के सूक्ष्म से सुक्ष्म मळ विनष्ट हो जाते हैं | श्रोत्र का आवरण 
समाप्त हो जाता है | योगदर्शन के विभूतिपाद में सूत्र है-- 
४ श्रोत्राकाशयोः संबन्धसंयमादू द्विञ्यश्रोत्रम्‌ ? अर्थात्‌ 
श्रोत्र ओर आकाश के सम्बन्ध में संयम से दिव्य श्रोत्र की 
उत्पत्ति होती है । संचन्ध-संयम' का भाव यह है कि श्रोत्र 
और आकाश का निरन्तर सम्बन्ध बना रहे, सम्बन्ध को 
रोके रखना, सम्त्रम्ध टूटने न पावे। इन्द्रिय संयम का भी 
यही भाव है कि इन्द्रिय को रोके रखना । श्रोत्र और 
साकारा का निरन्तर सम्बन्ध बना रहे इसके लिये सबसे 
उत्कृष्ट उपाय यही है कि हृदयस्थनाद, ब्रह्माण्ड में झंकृत 
शब्द अथवा वीणा आद्वि शब्दों का अनुसरण ये सब साधन 
हैं । यहाँ एक शंकरा पैदा हो सक्ती है कि यह तो बहिद्वृत्ति 


दवाणी मार्गशीष २००९ चि 
द्वा ९ चि० 
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Me मः 
है इससे दिव्यता का आविर्भाव कैसे सम्भव है ? इस समन 
में एक निवेदन तो यह है कि मन प्रहुत चञ्चल हे | यह 
क्षण क्षण में विभिन्न बिपर्यो का स्वाद लेता है । यह विषया. 
स्वादन देर तक नहीं टिक सकता । यदि मन का एक ही 
इन्द्रिय से निरन्तर सम्बन्ध बना रहे तो तद्विषयक रसाखाद 
ही समाप्त हो जाता है | तद्विषयक अशनया ही समाप्त 
हो जाती है। इसी बात को दृष्टि में रख कर शास्त्रकार 
कहते हैं 'अन्नेनाशनयां घ्नन्ति? जै० उ० १।१।३।४ अर्थात्‌ 
ऐन्द्रियक अशनया को अन्न देकर शान्त करो । इस शास्र 
वचन से मनोवैज्ञानिक विद्वान्‌ फ्रायड के इच्छा पूर्ति 
के सिद्धान्त ( छ।३h०]] 0९7 ) की पुष्टि होती 
है ऐसा कई विद्वानों का विचार हो सकता है | यह किसी 
अंश में ठीक भी हो, परन्तु श्रोत्र में दिव्यता की उत्पत्ति के 
लिये यह व्याख्या ठीक न होगी। फ्रायड का सिद्धान्त तो 
हिविषा कृष्णवर्त्मंच भूय एवाभिवर्धते” से मिलता 
जुलता है। अशनया का विनाश तो उसी अवस्था में हो 
सकता है जत्र कि एक ही इन्द्रिय का तद्विप्रय से निरन्तर 
सम्बन्ध बना रहे | सबन्ध संयम का यही भाव है और यही 
रहस्य है। और ब्राह्मण ग्रन्थ का अन्नद्वारा अशनया विनाश 
का भी यही ताप्यं है | और जो यह इन्द्रिय का विषय के 
साथ निरन्तर सम्बन्ध बना रहने पर भी बहिबत्ति का आक्षेप 
किया जाता हे | यह बहिबृत्ति योगदर्शन के अनुसार 
6 बत्ति बन जाती हे) जेता सूत्र में कहा भी है कि 

वाहरकस्पिता बृत्तिमहाबिदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः?” जव 
मनुष्य की बृत्ति बाहिर की ओर विप्रयो मे जाती है तब 
मनुष्य को यह ज्ञान रहता है कि में अमुक इन्द्रिय द्वारा 
बाहिर की ओर प्रवाहित हो रहा हूँ । परन्तु जब विषय से 
निरन्तर सम्बन्ध बना रहेगा तब बृत्ति के बाहिर प्रवाहित 
Re क i पेदा होगा | और किर शनैः 

हुआ मी पर भी बाहिर को नहीं जायेगी । खाता 
निया इन ह जर र ग HA 
रयन्‌, को स्थिति हो जायेगी । 


ह र णा हमने इस लेख में वेदों के साक्षात्कार के 
न को साधन बताया हे | श्रोत्र में दिव्यता के 
आविर्भाव से ही मन्त्रो हे 


का दिव्य श्र के 
पुष्ट करने का प्रयत् किया वण हो सकता है यह 


Co 
वेदों के साक्षात्कार का भशि बहिवततिजन्य साधन है | 


का दिव्य दशन इत्यादि नियो पर 
“श्रोत्रं चे सम्राट परमं 
इत्यलम्‌ || जो 


साधन तथा मन्त्रो 
र फिर कभी प्रकाश डालेंगे | 
नेहम श० प० १४।६।२०।१२ 


rrr 


(क 


ह A र >) धीते > 
बर्ष ५ अँकर ` तदधात तद्वद्‌ ९९ 


० सक 


“तदधीते, तहेंद” 


छेखक-- श्री पर नरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ, सदस्य विधानसभा उत्तरप्रदेश 


«तदधीते तद्वेद” यह पाणिनीय सूत्र है, यह 
` ~ क्र 
व्याकरण का सूत्र है। आज इस सूत्र को हम अपन 


> 


अन्य अर्थ में उपयोग कर रहे हैं। “तदधीते? का 
अर्थ “जो उसको केबल कण्ठा कर लेता है, केवळ 
रट लेता है ।” “तद्वेद” का अर्थं है “जो उसको-- 
कण्ठाग्र किए हुए को, रटेरदाये हुए को, जानता हे, 
अथात्‌ अर्थसहित जानता है । यह रटना अथवा 
जानना प्रत्येक विषय में हो सकता है ।” आज हम 
इसका उपयोग केवळ “वेद” विषय में करेंगे । अथोत्‌ 
“तद॒घीते” = जो वेदको केवळ कण्ठाग्र कर लेता हे 
और “तद्रे? = जो उस वेद फे अर्थ को भी जानता 
है। इस प्रकार हमारे संझुख दो क्रियाएँ हुई । एक 
अध्ययनरूपा क्रिया, दूसरी वेदनरूपा क्रिया । इसका 
स्पष्ट अर्थ यह है कि जव तक “वेदन” न हो तब तक 
र अध्ययन अधूरा, अपूर्ण ही समझिए । इन “अध्ययन” 
और“वेदन?रूपा क्रियाओं के अनन्तर आचरण अथवा 
आचरणरूपा क्रिया हो तभी अध्ययन एवं “वेदनः? 
सफल हो सकता है । इसीलिए “चरेवेति” “चरेवेति ? 
इस चरण अथवा आचरण सम्बन्धी अनुशासन पर 
हमारे उपनिषदों भें बड़ा बळ दिया गया हे । इसका 
अर्थ यह कदापि नहीं कि वेदों को केवल कण्ठाम्न करना 
सर्वथा निरशीक ही है । उसका अभिप्राय यही हे कि 
अर्थज्ञानपूर्वक अध्ययन करने भें बिशेष लाभ, हित 
हे । इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि जिन्होंने आज तक वेदों को सस्वर कण्ठाम्र रखकर 
वेदों की परम्परा की रक्षा की, उन्होने भी हस पर 
अत्यन्त उपकार किया है । इससे आगे बढ़कर जिन्होंने 
वेदार्थ की परम्परा की रक्षा की, उनका भी बड़ा 
उपकार है। इससे आगे बढ़कर जिन्होंने स्वाचरण 
द्वारा वेदज्ञान की शिक्षा दीक्षा दी, वेदोपवर्णित 
धर्म रक्षा की, उनका भी बहुत उपकार हैं । 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌ | 
अधी वेद॑ न विजानाति योऽथम्‌ ॥ 
योड्थज्ञ। सकलं भद्रमश्लुते । 


. इस वचन का अभिप्राय ज्ञानपूर्वक, अर्थपूर्वक 
वेदाध्ययन पर बल देनेका हे न कि वेदों के केवल 


~ ० जप: 


कण्ठस्थ करने की सिन्द्रा का । अथज्ञ की बिशेष प्रशंसा 
का ही अभिप्राय है । 
साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बह 
अर्थज्ञानपूरवक वेदाध्ययन साङ्गोपाङ्ग हो, गुरुसुखं 
द्वारा हो, केसे गुरुओं के मुखद्वारा- 
विद्या ह वे त्राह्मणपाजगाम । 
गोपाय मा शेवधिष्टेऽहसस्मि ॥ 
अम्नयकायानूजवेब्यताय | 
नमा त्रूया वीयवती तथा स्याम ॥ 
य आतृणत्यवितेथन' ` "` (निरुक्त) 
बिद्या ब्राह्माण के पास आकर बोली कि हे शुरो, मेरी 
रक्षा करो,मेरी रक्षा तभी हो सकती हे,मे पराक्रमवाली, 
तेजस्विनी तमी हो सकती हूँ, जब कि तुम ऐसे निधिप = 
वेदनिधि की रक्षा करने बाले शिष्यों को वेदाध्ययन 
कराओ, जो ब्रह्मच से युक्त हों, सरळ हों, निन्दक न 
हों, जो द्रोही न हों। जव ऐसे अधिकारी गुरु ओर 
शिष्य होते थे, तभी वेदपरम्परा तेजस्विनी रहती थी । 
उपर्युक्त विवेचन का मथितार्थ यह निकला कि 
(१) वेदाध्ययन हो (२) अर्थज्ञानपूवेक हो 
(३) अध्ययन तथा वेदन के पश्चात्‌ चरण एवं 
आचरण सवेथा अपरिहाये है (४) यह सब काये 
अधिकारी गुरूशिष्य परम्परा द्वारा हो (५) भाव- 
शुद्धि नितरां अपेक्षित है (६) वह अध्ययन साङ्गो- 
पाङ्ग हो । 
भावशुद्धि पर इसलिए बळ दिया गया है कि 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च, 
नियमाश्च, तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य, 
सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌। (ॐ ) 
(१) वेद (२) यज्ञ (३) नियम (४) तप 


नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 7 निरुक्त ) ये सब तभी सफल होते हैं. जव भाव शुद्धि हो। 


१०० वेदवाणी 


इतनी भूमिका के परचात्‌ हम आगे बढ़ते हैं। 
देखते है कि आयसमाज जिसका वेद परमधर्म 
है, वह इस विषय में असफल क्यों हो रहा । 

( १) वेदा को कण्ठस्थ रखने की प्रणाली आयसमाज 
भें नहीं के सदृश हे। केवल गुरुकुछों में दो--चार 
अध्याय कण्ठस्थ रखनेवाले दो एक ब्रह्मचारी भले ही 
मिलें । (२) अर्थज्ञानपूर्वक वेदाध्ययन तो कुछ अध्यायों 
अथवा प्रकरणों तक ही सीमित है, (३) चरण 
एवं आचरण भी नाममात्र ही है (४) अधिकारी 
गुरु दिष्य वर्ग भी कठिनता से कहीं सिलं तो मिलें 
(५ ) भावशुद्धि न श्रद्धा है । यदि होती तो गुरुकुलों 
के छात्र ही वेद छोड़ छोड़ कर सरकारी परीक्षाओं 
तथा उपाधियों की ओर इस तरह क्यों झपट रहें हैं 
(६) साङ्गोपाङ्ग अध्ययन नहीं हो रहा है । कोई अङ्ग- 
उपाङ्ग पढ़ा, कोई छोड़ दिया, किसी का कोई अंशा 
पढ़ा, यह हो रहा है-- 
इसलिए 

वेदप्राण आयेसमाज के प्राण पखेरू उड़ रहे हैं 
इतस्ततः और इस चिन्ता में हैं कि कहाँ प्रवेश करें 
जहाँ रक्षा हो सके | पेटपूजक गुरु शिष्य अथवा 
अनुयायी वेदकी रक्षा नहीं कर सकते-- 
जिन वेदों के विषय में-- 
हमारा यह दावा ( घोषणा ) है कि-- 
(irr £3) 
सब वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति’ 
( मनुः ) 
बह घोषणा थोथी ही रहती दिखलायी देती है 
जब कि आर्यों के लक्षों बालक आधुनिक शिक्षा-दीक्षा 
में छालित-पालित-पोषित-परिवर्दधित हो रहे हों। और 
वेदों की शिक्षा का प्रयोग गुरुकुछों में अन्या के 
बालकों पर हो रहा हो--वह भी अश्रद्धापूर्वक, अना- 
स्थापूर्वक, विधिशून्य-विधानपूर्वक-- 
ऐसी दशा में - 
स्पष्ट है कि जब हम, स्वयं वेदों की रक्षा नहीं 
कर रहे हैं तब वेद हमारी रक्षा क्यों करेंगे । निश्चय 
ही वेदाश्रय के छूट जाने से हम, हमारा समाज, 
हमारी सन्तान नष्ट-अ्रष्ट होकर, नास्तिक बनकर 
विचरेंगे । क्योंकि जिसकी श्रद्धापूवैक अस्ति-बुद्धि नहीं 
रहेगी, वह व्यक्ति, समुदाय, समाज, देश, राष्ट्र 
नष्ट हुआ धरा है-- 


मार्गशीष २००९ वि० 


१४४४ 
वेदों में क्या है जो इतना बल वेदों पर दिया जा 


रहा है। इसका उत्तर अश्षरूप में यही है कि वेदों भै 
क्या नहीं है, जो हमसे यह बात पूछ रहे हो । 
कहते ह °C 
चातुबण्य त्रयो लोका! 
चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्य्रं च 
सबं वेदात्‌ प्रसिद्वयति ॥ 
सेनापत्यं च राज्यं च 
दण्डनेतृत्वमेव च । 
सवेलोकाधिपत्यं च 
AC 
वेदशास्त्रविद्हाते ॥ 
चातुवण्य, तीनों लोक, चार आश्रम, भूत, वर्तमान, 
भविष्य, इन सवका परिज्ञान, यथार्थ परिज्ञान वेदों 
ही से तो होगा । सेनापत्य, राज्य, राष्ट्र, दण्डने वृत्व, 
सबेलोकाधिपत्य यह सब वेदज्ञान से ही तो मिलेगा- 
इन सब को जान लेने पर शेप क्या रह जाता है । 
सायणाचार्य के शब्दों में वेदों में-- 
अनधिगतार्थगन्दृता अथीत्‌ जो विषय संसारको 
ज्ञात नहीं हैं उनको जतढाने, उनका परिज्ञान 
कराने की शक्ति वेदों में ही तो है । अन्य शास्रं में 
यह्‌ शक्ति कहाँ-- 
वेद केवल ऐहलोकिक विषय के बोधक नहीं, अपितु 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस के भी द्योतक हें । क्योंकि 
वेदों का धर्म एकाज्ञी अर्थोत्‌ केवळ ऐहलोकिक अथवा 
पारलौकिक ही नहीं है--दोनों का समन्वय है। 
5 इन सब बातों को जानते 
न १ इसलिए कि हम में श्रिबत्स सौम्य” कहने वाला 
गुरु नहीं रहा है। हममें सायं प्रातः “श्रद्धा 
देवी” का आवाहन करने की रोति-नीति लुप्त हो 
गयी है । आर्यसमाज में ब्राह्मण नहीं रहे हैं, जो 
वेदाध्ययन की परम्परा को हठात्‌, बलातू, ता. 
पूर्वेक प्रतिष्ठापित करने की शक्ति रखते हों। ऐसे 
ब्राह्मण नहीं रहे हैं, ऐसे गुरु शिष्य नहीं रहे हैं 
जो प्रतिदिन मिलकर निम्न शान्तिपाठ को एक खर 
से, श्रद्धा से; आस्था से करें - 


हुए हम क्यों मर रहे 


तिरे, 


॥ 


| 


जानि 


वर्षे ष्‌ अंक २ 
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सह नाववतु, स ह नो भुनक्तु । 
सह, वीर्य करवाबहे ॥ 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । 
मा विद्विषावह ।-- 

आओ ( गुरु और शिष्य एक स्वर से यह वेदा- 
ध्ययन के समय आदि और अन्त में पढ़ा जाने वाळा) 
झान्तिपाठ पढ़ें । परस्पर की रक्षा करें, परस्पर एक 
साथ परिश्रम ( तपःपूवक अध्ययनाध्यापन ) करें, 
जिससे हमारा वेद वेदाङ्गो का अध्ययनाध्यापन सफल 
हो, तेजस्वी हो हम परस्पर कभी विद्वेष, विद्रोह न 
क्रें, काया, वाचा, मनसा-तभी बिद्या सफल एवं 
तेजस्वी होगी । 

यह सन्त्र अब हमारे भाई भोजनारम्भ में पढ़ते 
हैं, जिसका भोजन से कोई सम्बन्ध नहीं । 

वेदों के विना हम, हमारा समाज, उसकी शिक्षा- 
दीक्षा-धर्स-कमे-संस्कृति जीवित नहीं रह सकती । यदि 
वेदों को हम छोड़ते हैं तो हम तो भरते ही हैं किन्तु 
संसार भी मरता है। संसार जो कुछ चाहता है 
अथवा संसार को जो कुछ चाहिए वह सबका सब 
वेद ( यजुः १८ वें अध्याय ) में, स्पष्ट विशद शब्दों 
और रूप में उपवित हैं। सब कुछ वेदों में हैं, 
वेदों से ही आया हे, वेदों से ही मिलेगा । केवळ 
हमको उपग्रंहणाविधि-वेद के सिद्धान्तो को 
विधिपूर्वक छोकज्ञान के हेतु उपवर्णन करने की विधि 
जानने की आवश्यकता है । क्या हम कर सकेंगे? 
क्या आर्यसमाज यह कर सकेगा ? कर सकेगा तो 
अच्छा है, नहीं तो वेद स्वयं अपना प्रकाश करेंगे, 
किसके द्वारा ? यह हम नहीं कह सकते । जो वेदों का 
पात्र बनेगा, वेद अपना उसपर यथार्थ स्वरूप प्रकट 
करेंगे, जिससे पुनः संसार का कल्याण होगा। यह 


देदज्ञान निर्बेलों के लिए नहीं, तेजोहीनों के लिए 
नहीं-यह्‌ अतपस्वियों के लिए नहीँ, यह श्रद्धाविहीनों 
pe यह केवल संसार की वासनाओं के 
पीछे पड़े हुए जनां के लिए नहीं । 
' अर्थकामेष्वसक्तानां 
धर्मज्ञानं विधीयते” (मजु) 
अर्थे कामों के पीछे पड़ने वाले धमेतत्त्वों को कब 
समझ सकते हैं । इसलिए 
“यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति’ 
इस वेदमन्त्र में कूट-कूटकर भरे हुए वेदार्थ को 
समझकर अपना, अपने समाज का, देश का, राष्ट्र 
का हित साधो । यह समाज के ब्राह्मणों के अधीन है 
क्योंकि ब्राह्मण ही राष्ट्र के सच्चे पुरोहित हैं । इन्हीं 
को जगना चाहिए और जगकर जगाना चाहिए। 
राष्ट्रे वयं जाणृयाम, पुरोहिताः स्वाहा! (अथव) 
हम ही तो राष्ट्र के पुरोहित हैं, आओ जगें-- 
वेद भी कहता है -- 
यो जागार तमृचः कामयन्ते । 
यो जागार तम्म॒ सामानि यन्ति ॥ 
यो जागार तमयं सोम आह । 
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ ( ऋग्वेद ) 
तुस जागोगे तो ऋग्वेद तुम्हे चाहेंगे, तुम्हारे 
पास आयेंगे, अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करेंगे । तुम 
जागोगे तो यजुः, साम, अथव तुम्हारे मित्र होंगे, 
तुम्हारा साथ देंगे! ऋग, यजुः, साम, अथव ने 
जिसका साथ दिया, फिर संसार “में उसके लिए 
अप्राप्य, अलभ्य क्या बस्तु है -शम्‌-- 
सर्व वेदे प्रतिष्ठितम्‌ । 


पृष्ठ १०६ का शेष 


promises to stand in tho near futuro, 0 abjure 
the contemplation of the achievements of the 
past. Thisisto reject १ potent stimulus to 
more ardcnt striving towards the moral, inte- 
Jlectual and spiritual heights. Considerations 
of inmediste expediency must not be allowed 
to obscure humanity’s deeper needs, 


जब आवाज अमेरिका से आ रही है, कोन कह 
सकता है कि वृक्ष की छाया से केबल भारतवासी को सुख 
मिलेगा ! यह वृक्ष संसार वृक्ष है जिसकी उपेक्षा किसी भी 


भूमाग की ओर से नहीं चाहिये । इसके फल्ने पूलने से 
ही संसार नन्दन-कानन के रूप में परिगत होगा। क्लार्क 
महोदय अमेरीकी पानी देंगे । इसी तरह बड़े बड़े केन्द्रों मे 
पानी देने वालों को सजग होना चाहिए । बिशाल भारत 
रूपी यह संसार वृक्ष प्रचुर मात्रा में पानी पीता है । यह 
वेदाङ्ग पानी देने का ही तुच्छ प्रयास दै । न जाने जो जल 
हम लोगों की ओर से अर्पित हो रहा दै, वह आवश्यकता 
के अनुरूप है या नहीं । 


EE 
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_/ क्या वेद हमारे लिये कोई अर्थ रखते हैं ? 


वेदवाणी 


मार्गशीष २००९ बि० 


I 


लेखक प्राध्यापक श्री विष्णुदयाळजी एम, ए. मारिशस 


छः शास्त्रों की वेद में आस्था पढ़कर पाठकों के मन 
में यह स्वाभाविक प्रश्न उठतो है कि क्यों संसार के प्राचीन- 
तम ग्रन्थ का खान इतना ऊँचा है ! किसी की दशानों में 
अनुरक्ति हो तो उसकी अधिक अनुरक्ति वेदों में होनी 
प्वाहिये । 
अंगरेजीभाषी वेदज्ञान पर ध्यान देते नहीं पाये जाते 
हैं तो कारण यही है कि पश्चिम में अनूदित वेद में अनेक 
च्रुटियाँ रह गई हैं । आप विद्वानों को यह कहते सुनेंगे कि 
एक अनुवाद किसी भी दूसरे अनुवाद से मेल नहीं खाता । 
फ्रेन्च अनुवाद जो ढाँग्डवा द्वारा हुआ है, ग्रिफिथ के अनु- 
वाद से भिन्न है। यही नहीं, ग्रिफिथ का अनुवाद मेक्स- 
मूलर के अनुबाद से भी भिन्न है, यद्यपि दोनों अंगरेजी 
में हैं । 
अनुवादको को मोटी मोटी बातों को भी समझने में 
सफलता प्रास नहीं हुई । उदाहरणार्थ “माया? शब्द का 
वह अर्थ वैदिक काल में न था जो आज कल है। वेद की 
दृष्टि में यह वात ठीक नहीं जँचती कि उनका यह भी 
“ख्वाब था जो कुछ कि देखा, 
जो सुना अफसाना था? 
गळत ही मत है कि अथर्ववेद में जादू टोने के सिवा और 
कुछ है ही नहीं । वेद में तीन विद्याएँ हैं, अतः तीन वेदों 
का नाम लेने की प्रथा हे । “हिंदुत्व” के प्रसिद्ध लेखक 
ने योग्यता से इस भ्रांति को दूर किया हैः 
“कहते हैं कि इस ( अथर्व ) वेद में सत्र वेदों का 
“सार-तच्च निहित हैं ।` ` “अथर्व वेद के कम प्राचीन होने 
की युक्तियाँ देते हुए श्री ग्रिफिथ यह प्रकट करते हैं कि 
जहाँ ऋग्वेद में जीवन के स्वाभाविक भाव हैं और प्रकृति 
के लिये गाढ प्रेम हे वहाँ अथर्ववेद में प्रकृति के पिशाचों 
को और उनकी अलौकिक शक्तियों का भय दिखाई पड़ता 
है। उनकी यह युक्ति पाइचात्यों की दृष्टि से ही उल्टी 
जेचती है, क्योंकि अन्धविश्वास का युग पहले आता है । 
बुद्धि, विवेक का पीछे । 
यद्यपि अथर्व बेद का नाम सब वेदों के पीछे आता है 
तथापि यह समझना भूछ होगी कि यह वेद सब से. पीछे 


२, हिन्दुओं का जीबन दशैन | 


वेद की अपेक्षा होने लगी । 
३. देखिये 'वेदवाणी? के अगस्त सितम्बर तथा अक्टूबर १९५२ ई० के अंक । 


0. 


ब्रना है |--पुरुषसृक्त में छन्दों से अथर्ववेद ही अभिप्रेत 
जान पड़ता है |?” 

जादू टोने के सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्याप्त 
होगा कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाले हिन्दू इ 
बात को नहीं मानते थे क्रि एक विरोधिनी शक्ति भी 
विद्यमान है जिसे सेमिटिक धर्मों ने शेतान, पिशाच आदि 
नामों से स्मरण किया है । 

आचाय्य राधाकृष्णन्‌ का जो इस बिषय में मत है, वह 
निग्न प्रकार है :-- 

“हिन्दू धर्म विश्वास करता है कि ईश्वर की सर्व 
व्यापकता सत्य है पर उसमें तारतम्य हे । ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है, सो ईश्वर से न उद्धाप्तित हो रही हो, पर इशत्रर 
का आविर्भाव, अप्राणियों की अपेक्षा प्राणियों में, अचेतन 
की अपेक्षा चेतन में, निम्न जीवों की अपेक्षा मनुष्य में, 
बुरे की अपेक्षा भले में, अधिक होता है ।'' 'हिन्दू धर्म 
इश्वर का संसार के भीतर विचरण करने की बात पर विइत्रास 
करता है, और यह मानता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जिस में इश्वर न हो । 

हिन्दू यह विश्वास नहीं करते कि ईश्वर कोई जादूगर 
है, और जो चलते सूय्य को खड़ा कर देगा या चलती 
गोली को रोक लेगा ।'**जिस ने जो कमाया है न्यायी 
ईश्वर वह उसे देने से इन्कार नहीं कर सकता | 

यह विज्ञान सम्मत है जिससे एक ओर जाद टोने से 
विश्वास उठता है और दूसरी ओर इस सिद्धान्त त्या झालव 
होता है कि हम अपनी मर्जी अनुसार जगत्‌ की शक्तियों को 
चला सकते हैं, प्रकृति का मागे लोगों के मन में नई भावना 
और संस्कार द्वारा नहीं बल्कि शाइब्रत नियमों द्वारा निर्धा- 
रित होता है। सूर्य दिन में आकाश को पार करता है 
आर चन्द्रमा रात म, असु धूप-छाया में धरती पर चुपचाप 
क्रम से आती जाती है, यह सत्र इस लिये होते हैं क्रि 
उनसे भी कोई बड़ी शक्ति उनका माग प्रदर्शन करती है ।२ 

यदि कुछ हिन्दुओं ने भूत प्रेत मै बिश्वास किया तो 
उन्होंने उस युग में इस प्रकार के विश्वास को माना, जब 
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बर ५ अंक २ 
१६ ७ णा या 
दह आश्वर्यं की वात ४ कि अठारहवीं शताब्दी में 
रच विचारक एवं अदूसुत लेखक बोल्तरे संस्कृतन न 
होते हुए संस्कृतं से ज्यादा सहानुभूति रखते थे | उन्हींने 


(श्रेष्ठ ब्राह्मण” शीर्षक से जो सुन्दर कहानी 


Ta 


लिखी उसमें 
सिद्ध किया किं हिन्दू लोग इस बात से डरते न थे कि हम 
कहीं मर न जायें त्रिक उन्ह यह भय होता था कि कहीं 
हमें फिर जन्म न छेना पट्टे । 

इस कहानी में “य आत्मदा' वाळे मन्त्र की व्याख्या है । 
ईदवर ने मनुष्य को आत्मा दिया; नहीं, नहीं बहुत भारी 
बल दिया जिसे उपलब्ध करके वह समझ गवा क्रि ईर 
की छाया में रह कर मर जाना अमृत दुस्य है, क्योंकि 
उसे वास्तविक वळ मिल जाता दै यह निश्चय हो जाता है 
कि मैं मरता ही नहीं हूँ । 

बोल्तरे युग के पश्चात्‌ संस्कृत का उच्च अध्ययन फ्रांस 
में आरम्म हुआ और पोच्ये तथा लांग्लवा ने वेद का अनुवाद 
फ्रेंच में किया | तत्र अनुवादक अपने युग के प्रचलित 
विचारों को वेद में ठ्सने लगे । कोई ऐसा करके वेद का 
महत्त्व बढ़ाने का प्रय करते थे और कोई उस महत्त्व को 
घटाने की चेष्टा । पर्चिमीय पाठक और अनुवादक पूछने 
लगे कि ऐसा कोई ग्रन्थ कमी मिल सकता है सो चाहे 
कितना भी उत्तम क्यों न हो--उन सच्चाइयों पर प्रकाश 
डाले जो सत्र कालों में और सब देशों में सच्चाइयाँ ही रहँ 
परन्तु फ्रच लेखक रूसो तथा उनके मित्र वेरनादे दे 
सँप्येर के ग्रन्थों का अवलोकन करके हम इसी परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि अठारहवीं सदी में फ्रांस में जो विचार धारा 
बह रही थी, वह इस बात के पक्ष में थी कि मनुष्य में केबल 
मस्तिष्क नहीं है । 

किसी पिल्ले को कोई 
जलधारा में पड़ने पर वह तेरने 


तेरना नहीं सिखाता; लेकिन 
लग जाता है। यह सहज 
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least three cases of human children being brought up by animals, and 
¥icuted is the story of the baboon-boy dis-covered in a wild region of 
He was found among ® group of apes by two officors of the Cape Mounted 
and jumping about 00 all fours. 
where Doctors said he Wes harmless but mis-chievous. He knew no human speach 
food except 79 COrN and cactus. 


# There 870 ab 
of these the bost authen 
South Afriow. 
Police chattering 
Grahamstown; 
and refused all 


Later He was adopted by & farmer, and turned out ६० be & useful labuurer. 
h he lived to be nearly fifty, he still hed to be called anew to each routine task. 
All tbrough lite hie retained certain mannerisms and & frightznod grin that spoke clearly 
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क्या वेद हमारे लिये कोई अर्थ रखते हैं ! 


१०३ 


ज्ञान पशुओं में जिस तरह है ठीक उसी तरह बुद्धि-तत्त्व 
जिस मनुष्य में हो उसे अनुभूति प्राप्त होती है । ये क्रान्त- 
दशी मानव ऐसी सच्चाइयों को अवश्य व्यक्त कर सकते हैं 
जो सत्र युगों तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के लिये कल्याणप्रद हों। 
थे सर्वोच्च मानव होते हैं और ईश्वर को देख लिया 
करते हैं :-- 

“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पर्यन्ति सूरयः । दिवीव 
चक्षुराततम्‌” ( ऋग्वेद ) 

ऐसे आत्माओं का कथन वस्तुतः सबै युगं और सत्र 
देशों के लिए होता है । सत्र प्राणियों को मित्र बना देना, 
जैसे वैदिक काल में उत्तम शिक्षा थी, आज मी उत्तम है । 

“स्िन्रस्याहं चक्षुपा सवोणि भूतानि समीक्षे ।” 
यज्ुः० ३६।१८ 

जो इस मत के हैं कि वेद किसी युग विशेष के लिये 
नहीं बनें, वे हमें कुछ कहना चाहते हैं, सुनना आवश्यक 
है। वे कहा करते हैं कि मनुष्य बोलने बाला जीव कभी 
होता ही नहीं यदि उसे सृष्टि के प्रभात काळ में ज्ञान न 
प्राप्त होता । अमेरीकी तत्त्ववेत्ता श्रीबिल ड्युरेण्ट ने “सभ्यता 
की कहानी? 
में एक कन्या पाई गई जो जङ्गल में रहती थी । वह इशारा 
करती थी और वन्य पश्चुओं की तरह आवाज लगाती थी । 
“ण्डे टाइम्स? साप्ताहिक पत्र ने इसी साल यह समाचार 
प्रकाशित किया हैं कि अफ्रिका में एक लड़का मिला तो 
बन्दरों द्वारा पाळा गया था । वह भी बोलता न था और 
मजदूर वन जाने पर और पचास साल की उम्र तक जी कर 
भी बन्दरों की तरह व्यवहार करता रहा [क 

३इबरीय ज्ञान का विषय तो यूरोप मै हास्यास्पद हो 


रहा है। यही कारण है कि वहाँ के लेखक भूलकर कभी 
वेद को ईश्वर की पुस्तक के रूप में देखते ही नहीं हैं । 


They took him to tho Mental Hospital in 


But 


of bis.early asscciabions with the apes. ( Sunday Times ) 
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नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में लिखा है कि फ्रांस : 


१०४ 


वेदवाणी 


मार्गशीष २००९ वि० 


द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में एक अंगरेज भारत में 
थे। उन्होंने “प्रागैतिहासिक भारत” नाम की पुस्तक 
लिखी है जिसमें यह बताया गया है कि हरप्पा में पाये 
किसी प्राचीन सभ्यता के चिन्ह दर्शाते हैं कि आर्या ने 
हरप्पा वालों को नष्ट-भ्रष्ट किया | 
इस धारणा का यही अथ लगाया जा सकता है कि 
लेखक महोदय इस बात को मानने के लिये तेयार नहीं 
हैं, कि आय्यों ने सभ्यता फेलायी और हरप्पा में रहकर 
सुन्दर सुन्दर इमारतें बनाई । 
वे आक्रमण करने वालों का सामना करते समय ही 
हिंसा से काम लेते थे। जब्र वे शान्ति तथा सहिष्णुता का 
प्रचार करते थे उन्होंने विध्वंस करना कैसे स्वीकार किया ? 
जिन “युद्धो? का वेदों मै वर्णन मिलता है वे इन्द्रियों को 
दबाने के लिये किये जाने वाले युद्धमात्र हॅ । उपनिषदों 
में बार बार इन्द्रियों को वश में करने को कहा गया है। 
उन्होंने बाहर से आकर कभी भारत पर आक्रमण 
किया होता तो किसी न किसी. संस्कृत ग्रन्थ में उनके 
भारतेतर निवास स्थान का नामोल्लेख जरूर होता । दूसरी 
बात यह है कि यदि आय्ये लोग भारत से बाहर रहते थे 
तो कोई इस बात को समझाने का कष्ट उठाने की कृपा 
करें कि भारत में अ्योंही आये वे इतने बड़े पण्डित केसे 
हो गये कि वेदों की स्तना करने लगे १ प्रगति तो धीरे- 
धीरे होती है | उन्होने भारत से बाहर किसी भी प्रकार 
की प्रगति न करके भारत में अचानक कैसे प्रगति के शिखर 
पर पहुँच गये १ 
वेदों के बारे में इतना तो पश्चिमीय विद्वान्‌ भी मानते 
हैं कि वे गम्भीर ज्ञान से भरपूर हैं। नासदीय सूक्त को 
पढ़कर बिक्टोर ऑरी ने अपने “हिन्दू साहित्य का इतिहास? 
में यह प्रसत किया “कया यहाँ हमें फ्रेञ्चतच्वज्ञानी डेकार्ट 
के विचार देखने में नहीं आ रहे हैं १? 
एक ओर बाइबल में उत्तम ज्ञान बताया जाता है ओर 
दसरी ओर वेद के गम्भीर ज्ञान को सारहीन बताने में 
अथक परिश्रम किया जाता है । 
वेद को सहानुभूति के साथ पढ़ा जाय तो बाइबल को 
समझना सहज हो जायगा, इसे बहुत कम विद्वानमानते हैं | 
वेद का जो असर बाइंबळ पर पड़ा है, वह किसी भी 
दृष्टि से उपेक्षणीय नहीं । (साँम' नाम बाइबल की एक 
किताब को मिला जिसे सॉमः कहा जाता है। जिस तरह 
सामवेद में गीत हैं उसी तरह “सम? गीतों का संग्रह है) 
गीता में साम को उसके गीतों के कारण ही सर्वश्रेष्ठ कहा 


ra es los ot 
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< 
गया हे । छान्दोग्य उपनिषद के कई वाक्य 'सॉम' में 


मिलते है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ का, जैसे कि वैदिक साहित्य 
से परिचित लोगों को ज्ञात है, साम वेद से ही सम्बन्ध है | 
बाइबल उत्तम है तो वेद उससे कम उत्तम नहीं दीख 
पड़ते । इसका और एक प्रमाण यहाँ दिये देता हूँ । प्राय; 
कहा जाता है कि हमें जानना हो कि कोई समाज सभ्य 
रहा है या नहीं तो यही पूछना चाहिये कि उस समाज 
की महिलाओं के साथ सद्व्यवहार होता है या नहीं? 
रेगीजिन ने अपनी “वैदिक भारत” नाम की पुस्तक में 
लिखा है कि “वैदिक पञ्जाव में जो स्त्रियों की स्थिति थी 
थी वह अत्युच्च थौ । हमारे इन ( आर्यं ) पूर्व पुरुषों का 
आदर्शं अत्र तक किसी भी यूरोपीय जाति की ओर से 
अपनाया नहीं गया; फिर भी आर्यौ को हम “असभ्य? कहने 
में हिचकिचाहट नहीं करते ।? 
वेद अथेहीन नहीं हैं। उनकी देखादेखी अनेक देशों 
में श्रेष्ठ लोगों ने उत्तम उत्तम शिक्षायें दीं। ऊपर कहा 
गया है कि “साम? नाम तक को अपनाया गया। यह 
जान कर कई पाठक आश्चर्यचकित होंगे कि “वेद? 
नाम को भी अपनाया गया है । स्केन्दिनेव्येत्र लोगों का 
एक प्राचीन ग्रन्थ हे जिसका नाम 'वेह? है। उसमें 
नासदीय सूक के विचार भरे पड़े हैं । 
यह तो पुरानी बात है । विगत शताब्दी में फ्रेंच कवि 
लेकोंतदे लिल ने सूर्य्यं संस्कृत नाम लेकर कुछ सुन्दर 
स्तुतियाँ लिखीं । 
यूरपीय साहित्य में जो रोमाण्टिक सम्प्रदाय है, उसने 
प्रकृति का वर्णन उसी ढङ्ग से किया, जिस दङ्ग से कि वेदों 
में किया गया है। ' 
कोछरिज उसी संप्रदाय का था। एक अनपढ़ कन्या 
को यहूदियों की भाषा अचानक बोलते सुन कर उसने 
लिखा कि अत्र प्रमाण मिल गया कि जो कुछ बोला जाता है 
वह रह जाता हे. बस, आवागमन के सिद्धान्त को अतीक 
लेखक तथा कवि स्वीकार करने छगे | 
_ उन्हीं दिनों में यह स प्रश्‍न उटा कि सचमुच वेदों 
में विज्ञान है या नहीं । जाँ लाहोर के उपनाम से लिखने 
वाले फ्रेश्च लेखक और कति ने कहा कि जब बेदों में कहा 
जाता है कि सत्र प्राणियों में अग्नि की शक्ति निहित है. 
मैं यही समझता हूँ कि एक वतमान काली. र 
< ने ध्वनि सुनने 
में आ रही है । ; 
वैद्यक विद्या के सन्बन्ध में वेले ॐ .._ 
संकेत यही दर्शाता है कि बे मं (0 बरा सट 
र ने का होना असंभव 
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नहीं है। वैद्यो के द्वारा अनेक लोगों को खास्थ्य लाम 
होता रहता दै। कोई नहीं कह सकता कि मुझे इस 
वैद्यक विद्या की थोड़ी बहुत जानकारी नहीं | वैद्य छोग 
आयुर्वेद के विद्वान होते हँ। उनकी विद्या का नाम भी 
वेद ही है । यदि इस बिद्या में और मेडिकल बिद्या में 
अन्तर है तो केवळ इतना कि आयुवेद बिद्या के पण्डित 
उन लोगों को शिक्षा नहीं देते जो ईश्वरवादी न हॉ । किसी ने 
यह देखकर क्या ही टीक कहा है कि आयुवेद का मूल्यांकन 
करना हो तो यही समझना चाहिये कि मेडिकल विद्या के 
साथ श्रीमद्भगवंद्गीता जोड़ दी जाय तत्र आयुदेद मिलता है | 

वेदों की उत्तमता इस बात में भी है कि वे कथा 
साहित्य के खोत हैं । जब कमी मंत्रों का ठीक अर्थ भी नहीं 
किया गया तो भी वेदों से मानव प्राणी को लाभ ही हुआ | 

फ्रॉस के बच्चों को लाळ टोपी वाली बालिका की कहानी 
सुनाई जाती है । वह बालिका सदगुणों से परिपूर्ण थी; पर 
अन्त में उसे भेड़िये ने खा डाला | साहित्यकार इस नियम 
के अनुसार कथा आदि लिखते हैं कि जो सर्वगुणसंपन्न पात्र 
हो उसे कथा के अन्त में सफल होना चाहिए। यहाँ 
लाल कंटोप वाळी बालिका को विफलता कैसे मिली १ वात 
यह है कि भेड़िये के लिए जो अनेक यूरोपीय भाषाओं में 
शब्द है वह दो अर्थ रखता है, उसका एक अर्थ प्रकाश 
मी है | अत्र मतलब निकला कि ज्योंहीं सूर्योदय होता है 
अरुण या लाल रंग विलुप्त हो जाता है । सूये सम्बन्धी 
मन्त्रों का अर्थ कथा के रूप में करके लोगों ने बच्चों को 
अह्वादित कर छोड़ा । “परम्परा की शेखला? के लेखक 
श्री इसों ने कहा है कि इन्द्र के साथ भी यही बात हुई । 
नीलेरंग वाले आसमान को इन्द्र की डाढी कहा गया | इस 
डाढी वाले की कहानी ही “एक सहस और एक रात? 
नाम की कहानी का आधार है । 

बालकों के कोमळ हृदय पर कथाओं का गहरा असर 
होता है । वे प्रथम नेतिक शिक्षाएँ कथाओं से ही प्रास 
करते हैं । 

वेदान्त पर भाषण करते हुए मेच्न्लूँलर ने कहा है 
कि एक बहुत ही साधारण तथ्य है, जिसे सब घर्मा को 


क्या वेद हमारे लिये 
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कोई अर्थ रखते हैं ! 


मानना चाहिए था, परन्तु जिसे केवळ हिन्दू लोगों ने 
स्वीकार किया | वह यह है कि एक प्रौद पुरूष का धम एक 
बाळक के धर्म के समान नहीं हो सकता । ज्यों ज्यों हम बढ़ेंगे 
हमारे विचार में परिवर्तेन आवेंगे । एक वयोवृद्ध का विचार 
किसी कर्मण्य नवयुवकके बिचारके समान नहीं हो सकताई। 

कथा के रूप में जत्र वेद पढ़े जाते हैं तत्र बालकों को 
वह भोजन मिल जाता है, जिस से आर्यतर धर्म के मानने 
वालों के लड़के बंचित रहते हैं । 

संस्कार का अर्थ है प्रभाव । हम संस्कार करते हैं ताकि 
आत्मा पर असर हो । बालकों का संस्कार संसार भर में 
अनेक धर्मों के रहते हुए मी वैदिक धर्म ही द्वारा हो रहा 
है । आर्य्यंतर बालक केवल इस अर्थ में कथा की रोचकता 
से वंचित रहते हैं कि वे उन कथाओं को संस्कृत में या 
संस्कृत से जो हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं की तरह अति 
निकट हैं उन में उन कथाओं को नहीं पढ़ते । 

जब भारत के दिग्गज पण्डित वेदवाक्य को दोहराकर 
कहते थे कि “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? वे एक बड़ी समस्या के 
एक मुख्य पहळू को भूल रहे थे | विश्व को आयं बनाया जा 
रहा है क्योंकि आय्यों के मस्तिष्क से उपजे हुए ज्ञान तो 
समस्त संसार के बच्चों को उपलब्ध हो रहा है | 

अत्र हमारे पाठक यह समझ गये होंगे कि वैदिक 
देवताओं के बीच क्रिस तरह लड़ाई होती रही । कथाअ 
को ध्यान से पदा जाय तो यही ज्ञात होगा कि लड़ाई 
प्रकाश और अंधकार के मध्य होती है । ऋग्वेद वाला 
अत्रि ऋषि असुर के द्वारा सो द्वार वाले कारागह में बन्द 
किया गया तो मतळत्र यही है करि सच्चे पुरुषों को दुःख 
दिया जातां है । अत्रि ऋषि का अन्त में विजयी होना सत्य 
का अन्त में विजयी होना है । 

नवजात गणराज्य की ओर टकटकी लगाये लोग दूर- 
दूर से देख रहे हैं । परतन्त्रावस्था तक में भारत ने अपने 
वेदों द्वारा सम्पूर्ण संसार को अपना करणी बनाया था । इटली 
के कवि डांटे ने “अपने काव्य स्वग” में मात और गङ्गा 
का नाम अपने समय में लिया थां। यूनान के तच्ववेत्ता 
_पिता गुर तो भारतीयों के शिष्य ही बन ग गये ये । मिश्र में 


* A great result was obtained in Indix ‘‘by the recognition of very simple fact which 


nearly all other religions seem ६० have ignore 
times that the religion of 9 man cannot 
again, that with the growth of the mind, tb 


those of an active man of iho world. Tt is use 


१४ 


३. Itwas re:ognised in Indie from very early 
be and ought not to be th? same 85 tbat of & child; and 
6 religious ideas of an old man must differ from 


less to attemp to deny such facta.” 


MaxMuller, The Vedanta Philsoophy 


ट्टी भर भारतीय सौदागर पहुँचे और उन से शान प्राप्त 
कर के अनेक विद्वानों ने उसे पूर्व में फैलाया, था। जैसे 
चुटिपूर्ण मन्त्रों की व्याख्याओं ने कथाओं का सर्जन करवाया 
बैसे सीदागरों के चुटिपू्ण ज्ञान ने यूरोप में पहुँच कर 
क्रान्ति मचायी। बुद्ध की कहानी से फ्राँस के निर्माता 
रिषल्ये ने प्रेरणा पायी थी । रिषल्ये युग से बहुत पूर्व ईसा 
के जन्म से चार शताब्दी पूर्व भारतीय सुकारत से वादविवाद 


करते पाये गये थे। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रभाव के कारण 
ईसाई प्रचारक बौद्ध कहलाते ये% | 


क्या अत्र हिन्दुत्व और वेदों के अध्ययन पर विशेष 
ध्यान दिया जायेगा ! शासनसूत्र हाथ में लेकर वेदों की 
निन्दा करने वाले नेता भारत का अहित ही करेंगे। आन 
कळ कहीं कहीं भारतीय विद्वांन वेदों का भाष्य करके 
लोगों की आँखें खोलने लगे हैं | श्री अरविन्द ओश्रम वाले 
श्रीकपॉलीशास्ी के वेद विषयक अन्ध चाव से पढे जाने 
लगे हैं । डॉ० राधाकृष्णन्‌ की आत्मकथा, उनकी फिलासफी 
पर की गई टीका और उन के समालोचकों को दिया गया 
उत्तर, उन के रूस सम्बन्धी लेखों के साथ एक जिल्द में 
इस वर्ष प्रकाशित होने वाला है। इस बिशाल'काय ग्रन्थ 
को तो संसार भर में छोग पंढेंगे । उनकी ओर से उपनिषदों 
का भाष्य भी निकलने वाला है वह उन के गीताभाष्य से 
कम प्रिय न होगा । इन का नेतृत्व धर्म प्राण देश भारत 
के एक धर्मप्रेमी का होगा। इन का परिश्रम फलीभूत 
हुआ तो लोगो. को ध्यान भारतीय धर्म, संस्कृति तथा 
अद्वितीय ग्रन्थ वेद की ओर खिंच जायेगा | 

सुदूर अमेरीका में यह आवाज बुलन्द--की नरही, 
कि स्रोत को .मत' सुखाओ? स्रोत है प्राचीनतम . ग्रन्थ 
वेद्‌ । अमेरीकी “ओरियण्टळ सोसाइटी? में भाषण करते 
हुए माचे मास सन्‌ १९५१ इई में श्री वाल्टर _ई०.क्लाक 
ने यह कहा कि वर्तमान भारत क्ष है तो प्राचीन भारत 
उस की जड़: | इस विचार को बम्बई की उच्च , कोटि की 
पत्रिका “आय्यून्‌ पथ” ने महत्त्वपूर्ण विचार बताया है । 
पाठक उस पत्रिका के ही शब्दों को पढ़ें:--- 


+ In recent + In recent times. Father Joseph, tho preceptor of OME FT Father Joseph, the preceptor of Cardinal Richi 
for his noble mission. by ४ Hittle-known books Barlaam and Josaphat, whi 
monks left ab Le Trembley. ‘This Book was the | Greek .version 
an Indian work relating to the life of Grutama Buddha. 
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SS COTES °: 

“3 tendency disquieting from more than 
one point of view was discussed by a veteran 
American Indologist, prof wabler E, Clark, long 
of Harward University, in his presidential 
address at the annual meoting of the American 
Oriental society in March ॥95], Which is publi. 
shed in that Society's October-December 
Journal. If is, he ‘writes, the tendenry of 
the present generation to turn from the Vedic 
literature and comparative philology, with 
which Indian studies in the united states had 
previously been .obiefly concerned, to later 
phases of Indian oivilization. Interest in 
modern Tndin and Indian cultural history is 
natural, 88 [ता is now an independent nation 
playing its parb on the world 8७४७, but itis 
none the Jess unwise to. ignore the roots in 
studying ths tree. Jtisa suporficial approach 
to disregard the past and its lessons except 
where these have an obvious and demonstrable 
bearing on the present, 

India no less than America has to be on 
her guard ‘against regarding ell education as 
“a teohnical training in applied science, 
Socinl science, and appliod humanities; 
of a fow years technical training in wh 
study of books plays .consicerable part, after 
which aman throws away his books and spends 
the rest of His life in aotbivities,’? 


applied 
merely 
ioh the 


To lay aside books and spend one’s time 
chiefly in aotivities, Professor Clark warns, 
threatens tho drying up ‘of the source from 
which the application is to ०५ made; 

Ibis 8 grave mistake in theonse ofa coun bry 


which ab ono time 2039 to heights far greater 
stands today, or 


than thoss on which she 
ः [शेष 
[शेष प्रष्ठ १० ष एष्ट १०१ पर ] 
ion, 
ch so 
of some Arabic 


WAS. ins pi red 
Me Wandering 
translation of 


Earlier, Aritoxenus and Eusebius refer ४0 the presence in Athens’ a8 éarly र शो पी 
tury प. 0. ० Indians who discussed philosophy with Soorates. “| i 
cen es 


Buddhist influence on’ christianity was 80 profound that ‘ohristinr 


now as Bauddhasr है on 


पाहणा... 
‘The Modern Review for ie 200 


नं शक 
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वेदार्थं का महान्‌ पुनरुद्वारक ऋषि दयानन्द द 


बेदार्थ का महान्‌ पुनरुद्दारक ऋषि दयानन्द 


बेदो में आस्था रखनेवाला, वेदों का अभ्यासी, उनका 
स्वाध्याय वा अनुशीलन करनेवाला, चाहे वह महाविद्वान्‌ 
हो बा वैद का विद्यार्थी हो, भारतीय हो वा अभारतीय, 
वेद को ईश्वरीय शान मानता हो या न मानता हो, बेद का 
प्रादुर्भाव सृष्टि के आदि में मानता हो वा किसी समय में 
भी मानता हो । यह बात. प्रत्येक व्यक्ति मानता है, वा 
प्रत्येक को माननी. पड़ती है कि आज से लगभग १३०० 
वर्ष से पहिले का वेदों का अर्थ छत है, कोई भी भाष्य इससे 
पहले का नहीं मिलता । सबसे. पहिला वेदभाष्यकार 
सातवीं शताब्दी (संवत्‌ ६८७) का आचार्य स्कन्द्‌ खामी है 
जिसका ऋग्वेद पर भाष्य मिला है जो अपूर्ण है । महाभास 
से पहिले तथा पीछे भी स्कन्द खामी के समय तक वेदार्थ 
रहा अवश्य होगा । महाभारत से पूर्व वा पश्चात्‌ के ऋषियों 
के जितने भी ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, वे प्रायः सभी वेदों 
के अर्था के विषय में भिन्न मिन्न रीति से निरूपण करते हैं, 
उन्हे हम वेद के भाष्य नहीं कह सकते | अधिक नहीं तो 
महाभारत से लेकर विक्रम की ६ शताब्दी तक अर्थात्‌ 
लगभग ३५०० सादे तीन हजार वर्ष का वेदार्थ तो 
लुप्त ही कहा जायगा । आर्य सनातन वैदिक धर्मी की दृष्टि 
से तो बेद की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में हुई, तदनन्तर वेद 
का अथै प्राहुभूत हुआ । इस समय जो कुछ भी अधूरा 
बेदार्थ उपलब्ध हो रहा है, वह भी आज से १३०० वर्ष 
पूर्वी तक कां है | पहिले का. घेदार्थ छप्त दै, यह बात 
सर्वसम्मत हे । छी की 


वेदार्थ का संक्षिप्त इतिहास 

वेदार्थं के नियमों के प्रतिपादक निरुक्तकार यास्क 
मुनि को वेदार्थ का निर्देशक माना. जा सकता है, वेद 
भाष्यकार नहीं कहा. जा सकता | वेदभाष्य करने के 
सिद्धान्तो वा नियमों का मार्मप्रदर्शक होने के नाते निरुक्त को 
बेदभाष्यकारों का निर्देशक माना जा सकता है, जिसका 
स्थान निश्चय ही वेदभाष्यकारों से ऊपर माना जायया । 
उपलब्ध होनेवारे वेदभाष्यं में हमें सातवीं शताब्दी में होते: 
वाले आचार्य स्कन्दस्वामी का अपूर्ण वेदभाष्य , मिलता 


है, जिसका प्रथम अष्टक छप-.भी चुका है ।..यह भाष्य 


उसने नारायण ओर. उद्गीथ के. साथ मिलकर किया था, 


जिसमें नारायण का. भाष्य तो सर्वथा नहीं मिलता, - -उद्बीय 


लेखक--श्री पं० त्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, मोतीझीळ काशी 


भाष्य दशम मण्डल पर कुछ थोड़ा सा मिला है। स्कन्द से 
लेकर सायगाचार्य ( संवत्‌ १३७२-१४४४ ) तक लगभग 
सात सो ७०० वर्षौ में १६-१७ देदभाष्यकारों का किया 
वेदार्थ हमें सम्प्रति मिल रहा है जैसा कि --स्कन्द-उदूगीथ 
( संवत्‌ ६८७ ), दुर्गे ( निरुक्त टीका में ), हरिस्वासी 
( संवत्‌ ६९५ शतपथब्राहागभाष्य में )) उवट (संवत्‌ 
११००, यनु्वेदमाष्य ), वररुचि ( निरुक्तसमुचय ), 
भट्टभास्कर ( तै» संहिता, तै ब्राह्मण, तै० आरण्यक में ), 
वेङ्कटमाधव ( ऋगाष्य ), आत्मानन्द ( अस्यवामीय ), 
आनन्दतीर्थ (ऋगेद ४० सूक्त का) माध्वभाष्य जयतीथ 
तथा नृसिंह्यति की छलारी टीका सहित ), गुणबिष्णु 
( छान्दोग्यमन्त्रमाष्य ) माधव ( सामवेदमाष्य ), भरत 
स्वामी ( सामवेदमाष्य ), ` देबपाल (लोगाक्षिण्ह्ममाष्य ) 
आनन्ड्बोध ( काण्वभाष्य )) सायणाचाये (ऋक 
साम अथर्व तया काण्वभाष्य ) ये १७ ` वेदभाष्य 
हमें पूर्ण अपूर्ण अवस्था में इस समय मिल रहे हैं । इनसे 
अतिरिक्त अनन्ताचार्य-सुद्गल-यजुमज्जरीकार, पारस्करमन्त्रः 
भाष्य, वेङ्कटेश का ते० सं० भाष्य, षडङ्कर्द्र-भाष्य, 
जेमिनीययह्मन्तरृत्ति आदि सायण के पश्चाद्वर्त भाष्य 
( वेदमन्त्रो के अर्थ प्रतिपादक अन्थ ) इतने सामान्य हैं 
कि इनपर अधिक लिखने की भी आवश्यकता नहीं । 
अत्र तक के शेष वेदभाष्य वा वेंदार्थप्रतिवादक 
ग्रन्थ जो उपलब्ध हो रहे हैं इनमें द्यावेदी ( संवत्‌ १५०० 
नीतिमञ्जरी ), महीधर. ( संवत्‌ १६४५. सम्पूर्ण यजुर्वेद 
भाष्य ), शत्रुन्न (संवत्‌ १५८५ मन्त्रार्थदीपिक्का ) आदि 
वेदार्थ प्रतिपादक अन्थ हैं । 
अत्र हम आचार्य दयानन्द के समय तथा उनके पीछे 
के वेदार्थं ( विदेशीय भाषाओं में तथा आर्यमाषामाष्यों ) का 
मी संक्षिप्त परिचय देते हैं । - ऋग्वेद पर विल्सन, ग्रिफिथ, 
ग्रासमैन के अंगरेजी . अनुयाद--छजविग तथा . ओल्डन वर्ग 
के जर्मनान॒वाद, ऋग्वेद के कुछ यूक्तों पर फरे तथा सङ्गरेजी 
में कई एक अनुवाद हैं।। राय हिटनी का अथर्ववेद का 
अंगरेजी अनुवाद, वैनफी का सामवेद का जमन अनुवाद, 
कीथ का तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय तथा कौषीतकी ब्राह्मण 
का, हाग का ऐतलेय आहण का, एगलिज्ञ का “शतपथ 
ब्राह्मण का, ये सब अङ्रेजी तथा जर्मनादि मे. अनुवाद हैं। 
आये माषा भाष्यौ में ऋगेद के कुछ अंश पर परलोक 
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गत पं० शिवङ्कर काव्यतीथे, महामहोपाध्याय पं० आये- 
मुनिजी, पं० जयदेव जी विद्यालंकार, पं० क्षेमकरणदास 
न्निवेदी--पं० तुलसीराम जी ने अपने भाष्य इस आधुनिक 
काल में लिखे । इनका महत्त्व आचाये दयानन्द कृत भाष्य 
की दृष्टि से यद्यपि बहुत ही थोड़ा है, पर आचार्य दयानन्द 
के क्रिये वेदभाष्य से अचे हुए भाग पर करने के कारण 
इनका महत्त्व भी अङ्गरेजी के अनुबादों की अपेक्षा कहीं 
अधिक बढ़ जाता है । चाहे इनमें अर्थ की प्रौदता कितनी 
भी कम हो | ये सत्र भाष्य भारतीयों के लिये उपादेय हैं | 
अत्र हम वेदार्थे की प्रक्रिया पर विचार आरम्भ करते हैं । 


यास्क के वेद तथा वेदार्थ का खरूप . 


यद्यपि यासक मुनि ने किसी भी वेद का भाष्य नहीं 
किया, पर उन्होंने वेद के अर्थ करने की शैली अत्यन्त ही 
उत्कृष्ट रीति से दर्शाई है । तभी निरुक्त वेद का अङ्ग बना । 
निरुक्तकार की वेदविष्रयक निम्नाङ्कित धारणाय मुख्य हैं-- 

(4) “पुरुष विद्यानित्यत्वात्‌ कमे सम्पत्तिमंन्त्रो वेदे” 

( निरु० १।२ ) अर्थात्‌ मनुष्य की विद्या अनित्य है, तमी 
वेद में कर्मों की सम्पूर्णता का प्रतिपादन है, यह कहकर 
यास्क मुनि वेद को मनुष्य की कृति नहीं मानते । 
(7) “नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूठ्यी भवन्ति? 
( निरु० १।१५ ) अर्थात्‌ वेद की आनुपूर्वी नित्य है, जैसा 
कि महामुनि पतञ्जलि ने भी महाभाष्य में वेद की आनुपूर्वी 
को नित्य माना है | तद्यपा--“स्वरो नियत आम्नाये5- 
स्यवासशब्दस्य । व्णोनुपूर्वी खस्वप्याम्नाये नियता” 
( महाभाष्य ५२५९ ):। 

(77) “ऋषिदेरीनात्‌ स्तोमान्‌ ददरांत्योपमन्यवः 
( निरु० २।११ ) इसमें स्पष्ट ही ऋषियों को यास्क मुनि 
ने वेद मन्त्रों का द्रष्टा माना है, मन्त्रों के कर्ता ( बनाने 
वाले ) नहीं माना है । 

(४) यास्क मुनि वेद के सत्र मन्त्रों का अर्थ तीन 
प्रकार आध्यात्मिक आधिदैविक और आधियाशिक मानते 
हैं | इस विषय में इस समय तक उपलब्ध होनेवाले वेद्‌ 
भाष्यकारों में सर्व प्रथम वेदभाष्यकार आचाय स्कन्द स्वामी 
का उद्धरण उपस्थित करना ही पर्याप्त होगा — 

“सर्वद्श नेषु च सर्व मन्त्रा योजनीयाः । कुतः ? 
स्वयमेव भाष्यकारेण ( निघण्डुभाष्यकारेण यास्क- 

मुनिनेति लेखकः) त्रिप्रकारस्य विषयस्य म 
बाचः पुष्पफलमाह” ( निरु८ १२०) इति यज्ञादीनां 


7 टी० व 
पंष्पफलल्वेन अ्तिज्ञानाव (११7 निर» टी» ७५ ३०२९) 


इस वचन से सिद्ध है कि जो भाष्य वेदमन्त्रों के तीनों 
प्रकार के अर्थ नहीं बताता, वह वेदभाष्य नहीं हो सकता | 

(५) “अथापीदमन्तरेण सन्त्रेष्वथेप्रत्ययो न 
विद्यते” ( निरु० ११५ ) निरुक्त अर्थात्‌ निर्वचन के 
बिना वेदमन्त्रों का अर्थ कदापि ठीक २ नहीं समझा जा 
सकता || 

निरु० १११२ में सत्र नाम शब्दों को धातुज मानकर 
निरु० १०]१६, १०।१९, और १०।२३ में धात॒पाठ में 
कहे धात्वर्थ से भिन्न धातुओं के अर्थ मान कर महामाष्यकार 
महामुनि पतञ्जलि के--“बह्र्था अपि धातवो भवन्तिः? के 
सिद्धान्त को यास्क्रमुनि ने माना है । 

( छं) “हषे देषटा थस्य प्रीतिभेवत्याख्या नसं युक्ता” 
( निरु० १०।१०, ४६) में यास्क ने व्यक्तिविशेषों के 
इतिहासवाद का खण्डन कर उस का शुद्ध स्वरूप वर्णित 
कर दिया है अर्थादू मन्त्राथद्रशा ऋषियों की आख्यान 
( कहानी ) के रूप में कहने की प्रीति होती है, न कि 
वेद में व्यक्ति विशेषों का कोई इतिहास है । औपचारिक 
बा आलङ्कारिक वर्णन वेदों में है, ऐसा यास्क महर्षि 
मानते हैं ॥ 

(५४) इसीलिये निरुक्त के टीकाकार आचार्य स्कन्द 
स्वामी ने वेद में इतिहासवाद का सर्वथा,खण्डन किया है, 
जैसा कि-- 


“एबमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु 
च पदार्थेषु योजना कत्तव्या, एष शास्त्रे सिद्धान्तः । 
``" ` ' ` ‘ओपचारिको मन्त्रेष्वाख्यानसमयः, परमार्थेन 
तु नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌? 
(निरु० स्कन्द टी भा० २ प्र ७८ ) ॥ 
इसी प्रकार वररुचि के “निरुक्तसमुच्चय? पु० ७१ 
में कहा है-- 
“ओपचारिको मन्त्रेष्वाल्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ । 
परमार्थन तु नित्यपक्ष एवेति नेरुक्तना सिद्धान्तः” ॥ 
इन दोनों उद्धरणों में अपूर्व समानता है और दोनों का 
यही अर्थ है कि मन्त्रों में व्यक्तिबिरोधों का इतिहास: नहीं 
औपचारिक या आलङ्कारिक वर्णन है। बेदों का नित्यपक्ष 
ही नेरुक्ताचायाँ का सिद्धान्त है | ; : 
(१77) अर्थ की प्रधानता “(अर्थ नित्यः परीक्षेत 
निर०२। १)”, अर्थ के पीछे पदपाठ-स्वर-विनियोग-विभक्ति का 
बिपरिणाम आदि यास्क तथा उनके दीकाकारों को अभिमत 
. हें जिनका विशद विवरण यहाँ करना कठिन ही है। . 


ल्लः 


~ 


VV ५ अंक २ 


थे हैं मौलिक सिद्धान्त जिनके (आधार पर वेदार्थ का 
थायै स्वरूप समझा जा सकता है, अथवा जिनके ठीक २ 
न समझने के कारण बेद के विषय में अर्थ का अनर्थ 
शताब्दियों से होता रहा और अभी तक हो रहा है। 
तान्द्यो से सामान्य जनता में ही वेदार्थ के विषय में 
श्रान्ति रही, सो बात नहीं । दुर्भाग्यवश जो दूसरों को वेदार्थ 
विध्य में बोध कराने वाले वेदभाष्यकार हुये, वह भी भ्रान्ति 
में (जानकर वा न जानकर ) पड़े रहे ॥ 


Q (७ PRON 
सायणाचायं वेदाथ तक नहीं पहुंच 
ऐसी भ्रान्ति में पड़ने वालों में जिनके कारण सैकड़ों 
वर्षों तक संसार वेद विषय में घोर अन्धकार में रहा, श्री० 
सायणाचार्य मुख्य कहे जा सकते हैं । 
जब सायणाचार्य से भी लगभग ७०० सात सौ वर्ष 
पूर्व वेदार्थे-प्रक्रिया की परम्परा यह रही कि वेद के सत्र 
नतं के अर्थ तीनों आध्यात्मिक-आधिदेविक और आवियाजिक 
प्रक्रियाओं में होने चाहिये, जो निरुक्तकार का सिद्धान्त है, 
और जिसे सायणाचार्य से सात सो वर्ष पूर्ववर्ती केद का 
भाष्यकार आचार्य स्कन्द स्वामी अपनी निरुक्त टीका में सुस्पष्ट 
लिखता है । ऐसी अवस्था में मी श्री सायणाचार्य ऐसा लिखें कि 
ब्राह्मण और संहिता में केवल कर्मकाण्ड का ही प्रतिपादन 
है, तो यही कहना पड़ेगा कि वेदार्थं की त्रिविध प्रक्रिया 
की परम्परा जो निरन्तर चली आ रही थी, उसे या तो 
सायणाचार्य ने जान-बूझ कर नष्ट कर दिया या उनमें इसके 
समझने वा भाष्य करने योग्यता ही न थी ॥ 
- विज्ञपाठकों के समक्ष हम इस विय में श्री सायगाचार्य 
जी का लेख ही उपस्थित करते हैँ १ 
(१) साथणाचार्यक्रत सामबेदमाष्यभूमिका के प्रासस्भमें-- 
“यज्ञ ब्रह्म च वेदेषु ठ्वावथौं काण्डयोईयोः । 
अध्वर्युमुख्येक्रेत्विर्मिरचतुभियेज्ञसग्पदः ॥ ६॥ 
इसमे स्पष्ट कहा गया हे कि “वेदों में यज्ञकाण्ड और 
ब्रहाकाण्ड रूप दोनों प्रकार के कल». 
(२) सायगाचार्यक्ृत काण्वसंहिताभाष्यभूमिका से 
धतस्मिश्र वेदे हो काण्डौ कमेकाण्डो त्रह्मकाण्डख । 
बृहदारण्यकाख्यो ग्रन्थो ` ब्रह्मकाण्डस्तदूव्यतिरिक्त 
शातपथब्राह्मणं संहिता चेत्यनयोः कर्मेकाण्डखम्‌ । 
तञ्रोभयत्रा धानामिहोत्रदर्श पूर्णमासादिकर्सेण एन प्रति- 
2... 5 )॥ 


` --देखों यजुबंद अ० १ 
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वेदार्थं का महान्‌ पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द 


मन्त्र ११ का अथे; यहाँ आचाय 


१०९ 


वहाँ पर सयगाचार्य शतपथ ब्राह्मण ही नहीं, संहिता 
में भी “दशपू्णेमासादिकमणे एव प्रतिपादितत्वात्‌? 
इस वचन में दशपूर्णमासादि यजञकमों का ही प्रतिपादन है, 
ऐसा मानते हैं । 
पाठक विचार करें कि आचार्य स्कन्दस्थामी की त्रिविध 
प्रक्रिया, जिसे वह यास्कामिमत लिलते हैं, उपस्थित होने 
पर भी, श्री सायणाचार्य 
हि स्थागोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति? “पश्यन्नपि 
न पश्यति? देखत हुआ भी नहीं देखता, यही तो कहना 
पड़ेगा । क्या सायग ने स्कन्दभाष्य देखा ही नहीं होगा, 
यह कभी नहीं हो, सकता है, ज्र कि इस समथ भी 
शैंकडो वर्षों के पीछे सायणाचार्य की जन्मभूमि दक्षिण 
भारत में ही स्कन्द की निरुक्त टीका मिली है, जिसमें त्रिविध 
प्रक्रिया का उल्लेख स्पष्ट'है ॥ इसीलिये हम यह कहने में 
कुछ भी संकोच करने को तय्यार नहीं, कि सायणाचार्य 
वेदार्थ तक नहीं पहुँचे । कुछ भी कारण रहा हो, सामणा- 
चार्य वेदार्थे तक पहुँचने में आगे आनेवालों के लिये बीच 
में मित्ति ( दीवार अर्थात्‌ आधक ) अन गये । सो भी इतनी 
ऊँची और इतनी दृढ कि किसी को लांघने का साहस नहीं 
होता था, प्रभु की असीम कपा से आचार्य दयानन्द उस 
दीवार को लांघ गये, उनकी कृपा से आज हम भी शास्त्र के 


आघार पर लांघ रहे हैं ॥ 


वेदार्थं विविचन 
उपर्युक्त घारणाओं तथा सिद्धान्तों को अधिक स्पष्ट करने 
के लिये हम कुछ मन्त्रों को उदाहरणरूपेण विज्ञ पाठकों के 
समक्ष रखना चाहते थे, पर इस ल्घुकाय लेख में यह होना 
असम्भव हैं अतः हम यहां केवल ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र 
को ही उदाहरणरूप में उपस्थित करते हैं-- 
` सायण तथा दयानन्द कृत भाष्य में भेद 
अग्निमीके पुरोहितं यज्ञस्य देवम्रस्विजम्‌ । होतारं 
रत्रघातसम्‌॥ 

(१) यह ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का 
प्रथम मन्त्र दे) इस मन्त्र का अर्थ श्री सायणाचाय (संवत्‌ 
१३७२ से १४४४) ने केवल यज्ञपरक ही किया है। 

आचार्य दयानन्द ने इस मन्त्र के अर्थं आध्यात्मिक 
तथा आधिकभोतिक दोनों किये हैं. ( किसी २ मन्त्र 

का तीनों प्रक्रियाओं में सी अर्थे किया है! )। “अनि 
शब्द से आचार्य दयानन्द ने इस मन्न के भाष्य में घ्य में (अनि) 
| दयानन्द ने तोन प्रकार का अर्थ किया दे ॥ 


११० 


परमेश्वर भौतिकं वा? ऐसा अथे किया है । अर्थात्‌ एक पक्ष 
में अग्नि शब्द से परमेश्वर का और दूसरे पक्ष में “भौतिक 
अग्नि? का ग्रहण किया है, और इन दोनों अर्था में अनेक 
प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में तथा संवत्‌ १९३३ .लाजरस 
प्रैस काशी के छपे ऋग्वेदभाष्य के “नमूने का अङ्क” में 
दशाये हैं, जो प्रत्येक वेदाभ्यासी के देखने और मनन करने 
योग्य हैं। यह विदित रहे कि आचार्य, दयानन्द ने अपने 
ऋषग्वेदभाष्य का प्रारम्भ मार्गशीर्ष शुक्क ६ भोमवार संवत्‌ 
१९३४ को किया था। और “नमूने का अङ्क? पौष संवत्‌ 
१९३३ में लाजरस प्रेस काशी में छपा था। 'अग्नि? का 
अर्थ चूल्हे वा पाक “अग्नि = आग? ही होसकता है यह 
भ्रान्ति आचार्य दयानन्द से पूर्व तो सब को थी ही, जिन्होंने 
उनके भाष्य को नहीं पढ़ा, उनको अत्र तक भी यह भ्रान्ति 
रह रही है । साधारण संस्कृत पढौं को ही यह भ्रान्ति हो, 
सो बात नहीं, यह भ्रान्ति बड़े २ विद्वानों को आचार्य 


दयानन्द के जीवन काळ में रही और अत्र तक भी लगभग 


वैसी ही है । 
पं० महेशचन्द्र तथा अन्य विद्वानों की महाभ्रान्ति 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से अध्यक्ष 
श्री पंग महेशचन्द्रजी न्यायरत ने जो “वेदभाष्यपरत्व प्रश्‍न 
पुस्तक? छपाई थी उसके पूर्वपक्ष आचार्य दयानन्द ने 
अपनी ““्रान्तिनिवारण पुस्तक में छिखे हैं, उनमें से 
कुछ उद्धरण हम विज्ञ पोठकों के समक्ष रखते हैं:-- 

(२) “( अग्निमीडे पुरोहितम्‌) इसके भाष्य में 
स्वामीजी ने अग्नि शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया है | जत्र 
कि प्रसिद्ध अथे अग्नि शब्द के सिवाय आग के दूसरे 
कोई नहीं ले सकता | तथा सायणाचार्य वेद्‌ के भाष्यकार 
की इसी विषय- में साक्षी, वर्तमान है? ॥ 

~ भ्रान्तिनिवारण संस्करण ४-ए० ६ । 
-() “निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक के 


लिये आया है । कोई सूर्य को बताते हैं। खैर कुछ ही हो, 


परन्तु अभि से ईइवर कभी नहीं लिया जा सकता” 

( ्रान्तिनिवा० ३० २० ) ॥ a 

, > (ग!) “सिवाय भौतिक के दूसरा अथे नहीं हो 

उसकता'? || ( आ्रा० नि०,पु० १९) प फाज्य 
अत्र यदि यह सिद्ध .हो. जाये कि अग्नि? “वायु? 

"आदि शब्दों का: अर्थ -सिवाय भौतिक 'आंग? “हवा? 

“केकुछ . नहीं हो सकता, तम्र तो. आचार्य दयानन्द का 


सम्पूर्ण 


वेदवाणी 


दुभाष्य कुछ मी. नहीं. रह जाता, सर्वथा अग्राह्म - 
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हो जाता है । यदि हर एक मन्त्र का अर्थ आध्याक्तिक- 
आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रक्रियां में होता 
है, यह सिद्ध हो जाता है, जैसा कि हम पूर्व प्रमाण 
(आज से १३०० वर्ष पूर्व का) उपस्थित कर चुके 
हैं, ऐसी अवस्था में सायणाचायं और उसके अनुगामी चाहे, 
वे भारतीय हों, या अभारतीय सत्र के सत्र वेदार्थ से 
अनभिज्ञ वा भ्रान्त ही कहे जायेंगे । सायणाचार्य का अर्थ 
देवल यशपरक है, दुजनसन्तोषन्याय से वह सत्र ठीक 
भी मान लिया जावे, तो भी बह वेदार्थ तृतीयांश ही कहा 
जायगा, उससे द्विगुणा शेष वेदार्थ तो लुप्त है, यही मानना 
पड़ेगा | वेदार्थ के प्रत्यक्ष तथा गम्भीर विवेचन के लिये 
हम ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र का सब आचाय का उपलभ्यमान 
अर्थ अतिसंक्षेप से उपस्थित करते हैं, जिस से वेदार्थप्रक्रिया 
पर सुगमता से विचार हो सके-- 

ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र का सायणभाष्य 

[अग्नि] अमनिनामकं देवम्‌ ईडे खौमि' ' यज्ञस्य पुरोहितं 
यथा राइ; पुरोहितस्तदभीष्टं सम्पादयति, तथाग्निरपि यज्ञस्या- 
पेक्षित होमं सम्पादयति । यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूर्वमागे 
आहवनीयरूपेणावस्थितं । पुनः कीदृशम्‌ | देवं दानादिगुण- 
युक्त होतारं ऋत्विजं देवानां यशेषु होतृनामक ऋत्विगग्नि- 


` रेव | “पुनः कीदशं रत्नधातमं यज्ञफलरूपाणां रत्नानामति- 


शयेन धारयितारं पोषयितारं वा” ||. 
भाषार्थः--“(अग्निम्‌) अग्नि नामवाले ( यज्ञस्य 


पुरोहितम्‌) यज्ञ के पुरोहित अर्थात्‌ जैसे राजा का पुरोहित 


उसके अभीष्ट को सिद्ध करता है, उसी प्रकार अग्नि भी 
यज्ञ द्वारां अपेक्षित होम को सिद्ध करता है, अथवा यज्ञ 
सम्बन्धी ( वेदि ) के पूर्व भाग में स्थित आहवनीय (कुण्ड) 
में रहनेवाली ( अग्नि को), पुनः कैसी ( देवम्‌ ) अनादि 
गुणयुक्त होतारम्‌ ऋत्विजम्‌). देवों के. यज्ञ में “होता? 
नाम का ऋत्विक्‌ अग्नि! ही है पुनः बह अग्नि केसा है 
( र्धातमम्‌ )  यागफलखूप रलं. का. सबसे अधिक धारण 
वा पोषण करनेवाला है |? . पाठक "देखें सायणाचाई इस 
मन्त्र का अथे “यज्ञ की अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ? केवळ 
यश प्रक ही अर्थ करते हैं, मन्त्र में आये:सब पदों का अर्थ 


9” आचार्ये-दयानन्द का-अर्थ . 
5. ' अथःप्रथसोब्थ ८ 7 का 
“अहं ( यज्ञस्य ) इज्यतेज्सौ यशस्तस्य महिम्नः कमणो 


-यजाग्नि के विशेषण रूप में ही किया हे। २ 


: विदुषां सत्कारस्य संगतस्य . सस्सञ्गयोपन्नस्य वान्य 


000... डड 


Me कद 


FS 


MSS 
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“जो ( देवम्‌ ) देव | हैं, 
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(परोहितम) सबैस्य जगतः स्वभक्तानां च धर्मात्मनां भक्ते 
र्त. पुरोद्ितः परमाव्माग्निः (ऋत्विजम्‌) य ऋतो 
ऋतो प्रस्युक्षतिकार्ल संसारं यजति संगतं करोति, सर्वेषु 
हपु यजनीयसतम्‌ ( होतारम्‌ ) दातास्मादातारं वा, सर्व- 
जगते सर्वपदार्थानां दातारम | मोक्षसमयें प्राप्तमोक्षाणां जनाना- 
मादातारै ग्रहीतारं, वर्चमानप्रलययोः समये सर्वस्य जगत 
नादातारं ग्रहीतास्माधारभूतं होतारम्‌ ( रत्नधातमम्‌ ) 
रक्षानि सर्वजनैरमणीयानि प्रकृत्यादिप्रथिव्यन्तानि श्ञानहीरकः 
सुवर्णादीति च, जीवेभ्यो दानार्थे दधातीति रल्लधाः, अतिशयेन 
रलधाः स रत्धातमस्तं र्रधातमम्‌ ( देवम्‌ ) दातारं) 


a 


हर्षकरं, बिजेतारं, द्योतकं वा ( आग्नम्‌ ) परमेश्वरं ( इडे) 


स्तोमि । 
अथ द्वितीयोऽर्थः 

( अग्नि ) रूपगुणं दाहकमू््वंगा मिर्न मौतिकममिम्‌ 
(ईडे ) अधीच्छामि, प्रेरयामि वा, तस्य गुणानामन्वेषणं कुव, 
कीट्टशममि, (पुरोहितम्‌) पुरस्ताद्‌ विमानःकलाकीशलः 
क्ियाप्रचालनादिगुणमेनं झिल्पविद्यामयं दधातीति पुरोहितस्तम्‌ 
( यज्ञस्य ). विविधक्रियाजातस्य शिव्पविद्यादिक्रियाजन्य- 
बोधसंगतस्य ( देवम्‌) व्यावहारिकविद्याप्रकाशकमू (नऋस्वि- 
जम्‌) सर्वज्चिल्पादिव्यवहारविद्याद्योतना हम्‌. ( होताराम्‌ ) 
तद्विद्यादिगुणारनां दातासमादातार च ( रत्नधातमम्‌ ) 
तद्विद्यानिष्टानां शिस्मिनां रत्नैरतिशयेन पोषकम्‌ , तद्‌ 
विद्याधारकं वा” ॥ 


भाषांधै:---(१) में ( यज्ञस्यं ) अग्निहोत्र से लेके 
अदवमेध पर्यन्त विविध क्रियाओं से जो सिद्ध होता है, ऑर 
जो बायु और दृष्टि जल की. शुद्धि द्वारा सव जगत्‌ को सुख 
देने वाला है, उसका नाम यह है । परमेश्वर से लेके 
पुथिवी पर्यन्त कार्य कारण संगति से उत्पन्न हुआ जो जगत्रूप 
यज्ञ है, अथवा सप्यशाख सत्यधर्माचरण सत्यपुरुषों के संग 
से जो उत्पन्न होता है; जिसका नाम विद्या, ज्ञान और योग 
है, उसका भी नाम यश है, इन तीनों प्रकार के यों का 
। जो सब सुखों का देने वाला, जो 
सब जगत्‌ का प्रकाश करने बाला है, जो सब भक्तों का 
जो अधर्म अन्यायकारी झन्नुओं का 


आनन्द कराने वाला, a Et 
और काम क्रोधादि शत्रुओं का विजिगीषक नाम जीतने की 
इससे ईश्वर का नाम देव है 


इच्छा पूण करने वाला है, इससे क्‌ 
( पिम 9 जो सत्र ऋतुओं में पूजने के योग्य है, जो 
सब जगत्‌ का रचने वाला ज्ञानादियज्ञ की "सिद्धि का करने 


बाला है। ( होतारम्‌ ) जो सब्र जगत केः जीवों को स्र 


~ 


बेदार्थ का महान्‌ पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द 
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पदार्थों का देने वाला है | जो मोक्ष समय में मोक्ष को प्राप्त 
हुये जीवों का ग्रहण धारण करने वाला है ( रत्नधातमम्‌ ) 
जिनमें रमग करना योग्य है, जो प्रकगत्यादि परथिवी पर्यन्त रत्न 
तथा विज्ञान हीरादिं रल और सुवणीदि हैं, जिनके यथा 
योग्य उपयोग करने से आनन्द होता है, उन रक्षों का सत्र 
जीवों के दान के लिये जो धारण करता है वह रत्नधा 
कहाता है और जो अतिशय से पूर्वोक्त रत्नों का धारण 
करने वाळा है, इससे परमेश्वर का नाम रत्नधातम है । 
इन गुणों वाले ( अग्नि ) सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान , न्यायक्रारी 
आदि गुणवाले परमेश्वर की मैं (ईडे) स्तुति करता 
हुँ ॥? ( ऋग्वेदाड़ प० ५, ६) ॥ 


(२) ४ 

५५ अग्निमीडे ) अत्र दूसरा अर्थ । व्यवहारविद्या के 
अभिप्राय से' ' 'इस अर्थ में अग्नि शब्द से, भौतिक अग्नि 
जो यह जलाने और ऊपर चलाने वाला है, तथा सत्र पदार्थों 
का अलग अलग करने और बल देने वाला, तथा जिसका 
रूप गुण है और मूर्तिमान्‌ द्रव्यॉ का जो प्रकाशक है, ज्वाला 
रूप, उसका ग्रहण किया जाता है । मैं उस अग्नि की स्तुति 
करता हूँ । अग्नि में कौन कौन गुण हे ( पुरो हितम्‌ ) 
विमान-कला-कौशल क्रिया चालनादि गुणों का धारण करने 
बाला है और सब विद्याओं का प्रथम हेतु होने से अग्नि 
का नाम पुरोहित है ( यज्ञस्य देवम्‌ ) यज्ञ का देव अर्थात्‌ 
विविध क्रियाओं से जो शिल्पविद्या बनती है, उस विद्या का 
जो प्रकाश करने वाला है, सो देव है । ( ऋत्विजम्‌ ) जो 
शिल्पादि सब व्यवहारों की सिद्धि करनेवाला है ( होतारम्‌ ) 
जो उस विद्या के दिव्य गुणों को देने और धारण करने 
वाला है ( रत्नघातसम्‌) जो उस झिह्पविद्या के जानने 
वारे मनुष्यों को रत्नों से असन्त सुख देने वाला है, उसी 
को हम लोग शिल्प विद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करें ॥?? 
(ऋग्वेदभाष्य के नमूने का अङ्क ए० ९) ॥ 


दोनों प्रकार की विचार धारा का इस मन्त्र का अर्थ 
हमने जान कर ही कुछ विस्तार से पाठकों के सामने रखा 
है, जिसे साधारण पाठक भी भली प्रकार समझ सकता है कि 
सायण और दयानन्द के अर्था में कितना स्पष्ट भेद है | 
जहाँ सायणाचार्य केबल भौतिक यज्ञ की अझ्नि का ही वर्णन 
करते है वहाँ आचार्य दयानन्द इस मन्त्र में सचिदानन्दादि 
गुण विशिष्ट परमेश्वर का प्रतिपादन करके भौतिक अग्नि 
का भी कितना सुन्दर निरूपण करते हैं, जिससे वेद का 
गौरव प्रत्येक पाठक के अन्तःपंटल पर : अङ्कित होता हे । 


उधर सायगाचार्य का अर्थे केवल भौतिक अग्नि परक ही 
होने से वेद के प्रति प्रक पाठक के हृदय में कुछ भी श्रद्धा 
उत्पन्न करते में असफल ही नहीं, अपितु अश्रद्धा उत्पन्न 
कर लोगों को यह कहने का अवसर दे रहा है कि वेद 
गंडिरियों के गीत हैं । 
विस्तार भय से अत्र हम भिन्न भिन्न वेदभाष्यकारों 
का इस मन्त्र का अथे अति संक्षेप से दशां देना चाहते हैं, 
जिससे आगे बिचार करने में सुविधा हो सके 
अन्य भाष्यकारो का इस सन्त्र का अर्थ 
(३) माधवः (य) अभिमीडे अग्नि स्तौमि यदि 
वा याचे ।.. पुरोहितं आहवनीयं, से हि पुरस्तान्नि... 
प्रणेतारं, तं हि पुरस्कुर्वन्ति । यज्ञस्य देवं यज्ञस्य स्वामिनम्‌ । 
यज्ञो यजतेस्तर्पणाथीत्‌ । दिवेदानार्थात्‌ द्योतनार्थाद्‌ वा । 
ऋतििज यष्टारम्‌. होतारं हातारे देवानाम्‌ रत्नधातमं 
रत्नानासतिझयेन दातारम्‌ |”? 
वेङ्कटमाधवः संवत्‌ (११००-१२० ०) (म) अग्निं 
स्तौमि । पुरोनिहितमुत्तसवेद्यां यज्ञस्य थुखाने स्व सवे काले 
देवानां यष्टारं ह्ातारं देवानां रमणीयानां धननां दातृतमम्‌ ।” 

(४) सायणः तै० संहितामाष्ये-“इममभ्निमीडे 
आधि समि, कीद्सं, पुरोहितं पुरोदेश आहवनीये स्थापितं) 
यज्ञस्यानुष्ठीयमोनस्य कर्मण ऋस्विजं ऋत्विकत्वनिष्पादकं, 
देवं द्योतमानं, होतारं देवानामाह्वतारं) रत्नधातममति- 
ज्येन रक्षानां मणिमुक्ताप्रश्वतीनो सम्पादकम ।” ते० सं० 
४।३।१३।२३ ए २१४४ आनन्दाश्रम सं० ॥ 

(५) यास्को निरुक्तज्ञारः~-“अभ्निमीडेऽग्निं याचामि 
ईडिरध्येषणाकर्मा, पूज्ञाकर्मा वा, पुरोडितो व्याख्यातः 
(निरु० २।१२) [पुर एनं दघतीति ] यज्ञश्च (निरु० ३।१९) 
[ प्रख्यातं यजतिकर्मा |, देवो दानाद्‌ वा दीपनादू वा 
द्योतनाद वा, दरु्यातो भवतीति बा. . होतारं हातार जुहोते- 
होतित्योणेवाभः, रल्रधातमं रमणीयानां धनानां दाठृतमम्‌ ॥” 

(६) डुगाचार्यः ( विरु० टी? ) “यः अग्निः देवर 
पुरोहितः पाकयज्ञ, अस्माकं यज्ञे यश्च ऋत्विक्‌, होता यजस्य, 
रलघातमश्र दातृतमो रलानां, तमहं रत्नानि यावे इति सम- 
स्तार्थ?? ( दुर्गटी० वेङ्कटेश्वर सं० ए० ५९३ ) ॥ 

(७) आचार्य स्कन्दस्वार्मी ( निरु० ट) 

“मधुच्छन्दस; परा च । अग्निमीडे इडस्तुतौ याच्ञायां 

_ वा यद्वा अध्येषणायां | सतोप्ति याचे । पूजाकर्मा वा। की- 
` हृदयात । पुरोहित शान्तिकपौष्टिकामिचारिकेः कमेभी राजाने 
यते यः स पुरोदित उच्यते, तत्स्थानी यम्‌ । 


वेदवाणी 


I क 


2. 


मार्गशीष २००९ वि० 


कस्य । यज्ञस्य आपदामपहर्तारमित्यथ । देवं द्‌ । 
मनुष्येभ्यद्चा ग्निदृदाति तदायत्तत्वात्तस्य दीपयति च | न च 
यज्ञस्य देवमेव केवलम्‌ | किन्तर्हि। क्रत्विजरच । कतमम्‌ । 
-- "होतारं आह्वातारं । कस्य । सामर्थ्याद्‌ देवानाम्‌ |` `` 
रल्लाघातमम्‌ रत्वानामतिशयेन दातारम्‌? ॥ स्कन्द निरु० 
टी० भाग रै प्रर ७६ || 

(दो स्कन्दः (नर्वे इभाष्य) प्रायः पूर्ववदेव सबोऽप्यरथैः || 

(६) आनन्दतीर्ध : ( मध्व त्टगमाष्य ४० सूक्त ) 

(४) जयतीर्थटीका-“तथात्ं चेश्वरस्थाग्निशब्दो 

वक्ति ।' 'अनेनाभिप्रायेगामिशव्दमादिं कृत्वा भगवान्‌ बाद- 
रायणः सर्वशब्दानामीश्व रपरतया निरुक्ति निर्वचनमाहः' ` ` | 
ऋगधथग्व त्रिविधो भवति; एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्न्यादि- 
रूपः, अपरस्तदन्तर्गतेश्वरलक्षण:, अन्योउध्यात्मरूपः । 
ततूत्रितयपरं चैतद्‌ भाष्यम्‌ । तत्राम्निसीळ इ्याद्यामूचं 
व्याचक्षाणोऽग्निदान्दार्थं तावन्निर्वक्ति। अझ्निशब्दोऽयमिति । 
अयमादितः प्रयुक्तोऽग्निशब्दोऽग्नेस्तदन्तरगेतहरेश्च बाह्य- 
यज्ञे, अध्यात्मं च हरेज्ञौनयज्ञ मुख्यामुख्यत्वाभ्यामग्र 
एवाशेषपूज्येभ्यः ूर्वमेवा भिपूज्यतामभिपूज्यत्वम हेति 
सम्बन्ध । `` ` `° ` 'अग्निमीळे तं स्तौमीति ।' ` 'पुरोहितं 
पुरः पूर्वमेबानादित एव हिते' ` 'अशेपस्य, यज्ञस्य ऋत्विजं 
यज्ञानां बा्यानामाध्यास्मिकानां च ऋसिविज'”` ` "देवं द्योतनाद्‌, 
विजयात्‌ कान्या व्यवहतेरपि गत्या रत्या च, होतारं होतू- 
संस्थ' `` "एवं विष्णौ होतृशब्दं व्याख्यायाग्नो व्याख्याति' ` ` 
अध्यात्मं होतृशब्द व्याख्याति तत्तदिन्द्रियविषयलक्षणानां 
हविषां होता हरिः' ` 'रज्नधातसं' " `` ` ` रत्न रतिं धत्त 
इति रक्धा'* °` ` "अतिशयेन रनधातमः ॥? (जयतीर्थ टीका 

प्र ३५४ ) 
(१०) नरसिहृयतिः (लारी टॉका)--ए० ७ से ९, 
पूर्वाक्तजयतीर्थ टीकाया एव व्याख्याने तत एव द्रष्टव्यम्‌ 
(2१) राघवेन्द्रयतिः ( सन्त्राथमन्जरी )-- 

_ विदा विष्णुपराः | विष्णुपरोकारव्याख्यानत्वात्‌ |` ' 
साखेकसमधिगम्यपुरुषशानस्य च वेदेरेबोत्पाद्यत्वाद्‌ वेदानां 
विष्यरथत्वसिद्धि" ` "` ` "इन्तैतमेव पुरुषं सर्वाणि नामान्यभि- 
वदन्ति | ( उपोद्घात पु० २, ३, ) 

(3 ) ४० ८ “विनियोगो विष्णुप्रीति द्वारा सोचे. . - 

यज्ञस्य ऋत्विज बु च Pe 
एोमादीना कतृतया' 

ऋत्विङ्नामकम्‌ः "`` होतारं होतृनामकमृखिजम्‌ः ``" `" 

देवं क्रीडादिकर्तारे" S50 अस्ति सर्वपूज्येभ्यः प्रथमपूज्यम्‌ः पक 
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स्तोमि ॥ ( मन्त्रार्थमज्जरी प्र ७-८ )॥ 

(0) “अध्यत्मिपरस्वे स्वयमर्थ:--पुरोहितम्‌ अना- 
दितः सर्वानुकूळं | यज्ञस्य शानयशस्व, ऋत्विजम--ऋत्ि- 
ग्भूतेन्द्रियामिमानिनियामकतया तत्र खितत्वेन क्रत्विडनिया- 
प्रकम । दोतारम--इन्द्रियाख्याग्निपु विषयलक्षणहृविपां ` 
दातारं, अग्निः" '' 'सर्वदारीरप्रवत्तेकं, ईळे इति । 
अत्राध्वात्मं सर्वत्र मोक्षसाधको यः कश्चित्‌ सात्त्विक एव 
यजमानो जेयः । दिष्ट प्राग्द्‌ व्याख्येयम || ( मन्त्राथमज्ञरी 
प्र ९) || 

(१२) दाद्विविदी (नीविमन्नरी)--“अश्या ऋचोडर्थ: 
अहे अग्नि देवमीडे स्तोमि याचामि | ईडे स्तुत्यथौं धातुः । 
डकारस्य ळत्बं वैदिकलक्षणे शोनकेनोक्त॑-“द्वयोश्चास्य स्वर- 
योभध्यमेत्य सम्पद्यते स डकारो ळकार इति'***** 
कीहृशमग्नि पुरोहितं देवानां पोरोहित्येन वत्तमानम्‌ । ` `` ` 
पुनः कथंभूतं यज्ञस्य देवं दीपकं द्योतकं वा | अग्नि विना 
यहो न विद्योतते'``* `" होतारं ऋत्विजं दवानां यरेघु 
होतृनामक ऋ्विंगग्निरेव | ....- - रत्रधातसं रमणीयानां 
घनानां धारयितारं दातृतममिति ॥” (नीतिमञ्जरी प० ६।७)॥ 

(९२) दुर्गादास लाहिड़ी ऋग्वेदसंहिता मर्माचुसा- 
रिणी व्याख्या-क़लकत्ता--पू० ११९ 

८ प्म्मि” ( ज्ञानदेवं ज्ञानमित्यर्थः) ळे? ( स्तोमि, 
हृदि उद्दीपयामि इत्यर्थः ), ज्ञानमेव "पुरोहितं ( लोकानां 
हितसाधकं ) यज्ञस्य देव ( सत्कर्मणः प्रत्षफलं ) 
“ऋत्विज? ( सत्कर्मप्रवर्तक॑ ) “होतारं? सद्भाववर्धकं, "रत्नः 
धातमं? ( घर्मार्थेकाममोक्षरूपस्य भ्रष्ठरत्नस्याधारं ) । मन्त्रो- 
ऽयै आस्मोद्योधकः । भावार्थ:--शानाजनाय प्रयत्नं प्रयोजन । 
ज्ञानं हि सकलभ्रेयःसाधकम्‌? ॥ 

अथवा 

८ व्यस्य ( यागादिसत्कर्मणः ) “पुरोहितं? ( पूरक, 
याजिकानामीष्टसाधकं इत्यर्थः ) "होतारं? (देवानामाह्वातार), 
“ऋत्विजं? ( सङ्कहिपतफलसाधक ), रत्मधातमं ( यागफल 
प्रदातारं ) “देव ( दीस्तिदानादियुणयुक्तं ) “अग्नि? तेजोमयं 
चैतन्यस्वरूप भगवन्तं इत्यथैः ) देळे' ( स्तौमि हृदि उद्वो- 
धयामि इति मावः ) | अर्यं भावः-परमार्थेलामाय चैतन्य- 
स्वरूप भगवन्तं हृदि प्रतिषठापयामि=इतयेवं सङ्कत्पमूछकोडयै 
मन्त्र” || 

(१४) कपालिशाख्री -तिदाञनव्याख्या ( संवत्‌ 
२००८) ( श्री अरविन्द आश्रम पाण्डीचरी )- 
“अग्नि अम्निनामक (देवं) ईळे अध्येषणीयलेन 

१५ 


mmm भि ७ ८ 
अग्निनामक विष्णुं तदधिष्ठानं प्रसिद्धाग्ति वा। ई स्तौमि । कीदृशम्‌ ! पुरोहितं पुरस्तात्‌ निहितं 


कार्यनिर्वाहाय । पुनः कीदृशम्‌? यज्ञस्य देवं 
ऋत्विज देवता सम्भावनार्थं अनुष्ठीयमानस्य निर्वत्तेते यो देव 
एव ऋत्तिग्भूतः तम्‌। पुनश्च कीहृम्‌। होतारं हातार 
सामर्थ्यादू देवानाम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? रत्नधातमम्‌ 
रमणीयानां रतीनां अतिशयेन धारकम्‌. | 

अग्निपद बहुधा नित्रु वते नैङक्ताः । तेषां निर्वचनानां 
परीक्षणे स्पष्टमिदमवगम्यते, यत्‌ ब्राह्मणवाक्यत्रलात्‌ कयानिद्वि- 
घया अग्निस्वरूपमाकलव्य निर्वचनानि विकल्पतो दत्तानीति | 
धस वा एषोऽग्रे देवतानामजायत तस्मादग्निर्नाम? इत्यादि 
व्राह्मगवाक्यानि अग्रगी” इत्यादिनिर्वेचनस्य मूलमिति 
जञायते | वैयाकरणपक्षे अङ्गतेरधातो निष्पन्नं अग्निपदम्‌ । अङ्गेन- 
लोपश्च? इत्युगादिसूत्रमुदाहरन्ति | अङ्गति गच्छति ऊध्वे, हृविः 
स्वर्ग नेतुमिति वा व्युसत्तिमाचक्षते । प्राचीन-आर्य-माषाशा- 
खीयानां अग्न्यथकधातूनां परीक्षणे बल्जद्दीतिमद्गतिखयवाथा 
भवति । एवं च सङ्गच्छन्ते अग्निधरमप्रतिपादकाः अन्दा 
इति बोध्यम्‌ ॥ 

इळे स्तौमीति सायणः, याचामीति यास्कः । धातूनां 
ब्रद्दर्थखे न विवादः । ईळतिर्याच्ञाकर्मा अध्येषणा कर्मा पूजा- 
कर्मा वेति यास्कः । अग्निस्वरूप-तदषिकार-तन्नि्वाहापेक्षया 
अध्येषगाकर्मे्युपपन्नतमम्‌ । अध्येषणा अधिका एषणा प्रेरणा 
मवति । पूज्यस्य पुरोहितस्य अग्नेदेंबस्य वा सत्कारपूर्वक 
कर्तेव्यविरोषेधु नियोजने अध्येषणेति उच्यते । इेळे अध्यप्रे । 

पुरोहितम--यजनकर्म-निर्वाहाय यजमानस्य पुरस्ताद 


"निहित; अग्निः । अत एव तं ऋपिरन्तर्योगे, यजमानो बहिर्यागे 


अध्येपते | एवं चोपपद्यते ईळतिरध्येषणार्थः । पुरोहितम्‌ 
(पुर एनं दधते? झ्याम्रायश्च सङ्गच्छते | “यज्ञस्य पुरोहितम्‌? 
“होतारं देवम ऋस्विजम्‌' “र्‌त्नथातसम्‌? इति 
व्याख्यातृणामन्वयः नावद्यकः न च समी'चीन इति द्रव्यम्‌ | 
पाद्यः अन्वयस्य सम्भवे सति, पादान्तरस्थपदैः पादान्तरस्थ- 
पदानां योजना न ऋज्वी । तस्माद्‌ “यज्ञस्य देवं ऋत्विजे! 
इति पादो व्याख्यातः ॥ 
होतारम्‌--स्वयं देवः सन्‌ अन्यान्‌ ये सदुपस्थितान्‌ 
कर्तु आहयति । एवं आह्वानप्रभुरग्निः || 
रत्नधातमम्‌--समेर्धातोः औणादिक-क-प्रतययान्तं रल्न- 
पदमिति सर्ेषाममिमतम्‌ । “रत्नं सुखं धत्त इति रत्नधा अति- 
दायेन रत्नधास्तम्‌? इति मन्तार्थमञ्जरीनिर्वचनं अन्तर्यागप- 
राणां नः सम्मतम्‌ । अन्तर्यंजने प्रदत्तस्य ऋेर्यजमानस्य 
अषणानां फलमूताः रल्मपदवाच्या या सतयः तासां धारकः 
प्रतिष्ठापकः अग्निरेव भवतीत्यस्तरंथ; | बहिर्यागात्‌ नान्यद्‌ः 


Bs 


११४ प वेदवाणी 


कक NO RR SO SOE अल HE नजर 7आाारनाश्शणभशशशशशश?रनाता 


स्तीति वादिनां पक्षे, रले धनं यागफलभूते गवाश्वादिकं तस्या- 
तिशयेन दाता अग्निः तं, इति ॥ 

इदं च त्रश्वस्तात्पये भवति--“यो यज्ञस्य निर्वोढा 
अग्रणीः पुरोहितः, यश्च काले कर्तव्यस्य यज्ञस्य क्ता कारयिता 
बर त्ृस्विग्भूतो देवः, यो देवान्‌ यज्ञे सन्निधापयितुं प्रभवन्‌ 
तेषामाह्णाता, यः पुनर्यंजमाने प्रहर्षातिशयानां आधायकः 
तमग्नि अध्येषणीयं अभिकाङ्कामि इति ॥ 

(१५) स्वामी शङ्कराचार्य जी ने अपने वेदान्तमाष्य में 
निरुक्त के “अग्निःकस्माद्‌ अग्नणीर्भवति? प्रमाण के आश्रय से 
अग्नि शब्द का परमात्मा अर्थ किया है। उनका लेख 
इस प्रकार है-- 

“अग्निशब्दो5प्यप्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्म- 
बिषय एव भविष्यति” वेदान्त शांकर भाष्य १।२।२९॥ 

स्वामी शङ्कराचार्य जी महाराज निरुक्त के भिन्नभिन्न 
निर्वचर्नो से आध्यात्मिक आदि प्रक्रियाओं में वेदमन्त्रो के 
अर्थ होते हैं ऐसा मानते हैं, यह भी इस वचन से सिद्ध हो 
रहा है । यहाँ अग्नि का परमात्मा अर्थ माना हे ॥ 

इस मन्त्र के अङ्गरेजी अनुवाद 

(१६) Hermann oldenberg 888 
Ber]in-अस्डन वर्ग का Hymen des Rigveda 
ऋग्वेद का जर्मानुवाद--. ह. 7, 

«A ]छात Agni, the great high 
priest, god, minister of sacrifice. The 
herald lavishest of wealth.’ 

(2७) Ralf T. H. Griffith—(Rigveda 

Sanhita)—I. LL 

‘dT magnify Agni, the Purohita, 
the divine ministerant of the sacrifice, 
the Holi priest, the greatest bestower 
of treasures.’ 

(१८) H. H. Wilson ( Rigveda San- 
hita vo IL LI. 

6 I glorify Agni, the bigh priest of 
the sacrifice, the divine, the ministrant 

. who presentsthe oblation,(to the gods), 


. andis the possessor of great wealth.” 


 (R९) A, A. Macdonell (A Vedic 
१९ad९r ०५४०० 97)' पृ० ३ 

magnify Agni the domestic 
istrant ‘the 


मार्गशीष २००९ बि० 


sacrifice, the invoker, best 
of treasure’. 

(२०) Prof max Mullet— 

“तु magnify Agni, the Purohita, the 
divine ministrant of the sacrifice, the 
Hotri (होतू) priest, the greatest bestower 
of treasures’. 

इनसे अतिरिक्त अङ्गरेजी-रैंचःजर्मन भाषाओं में इस 
मन्त्र के अनुवाद कुछ अन्य विद्वानों के किये हुये भी हैं, उन्ह 
हम छोड़ते हैं । 

पूर्वोक्त मन्त्र का अर्थ विवेचन 

ऋग्वेद के इस प्रथम मन्त्र के २० भाष्यकारों का अर्थ 
हमने ऊपर दिखाया है । इनमें से प्रकृत विचार में मुख्य 
होने के कारण दो सायणाचार्य और आचार्य दयानन्द के 
किये अर्थ को हमने भर्यभाषा में भी दर्शा दिया हे । शेष 
इन दोनों में गतार्थ हो जाते हैं, इनका भाषार्थ नहीं दिया | 
अब हम उक्त २० भाष्यों में किये अर्थ का विवेचन अति 
संक्षेप से करेंगे । 

सर्व प्रथम हम यास्क के अर्थ को लेते हैं। 
निर्वचन पर आश्रित होने से यह अर्थ अधियज्ञ तथा 
आध्यात्मिक इन दोनों अर्थों में संगत हो रहा है। यदि 
वेदमन्त्री का अर्थ यज्ञपरक हीं होता तो अनेकविध 
निर्वचनों की आवश्यकता नहीं थी | अनेक निर्वचन याज़िक 
अर्थ में घट ही नहीं सकते । 

भाष्यकारों में से वेङ्कर-माधव-सायण ( ते० सं० )- 
दुग ( निरु० टी० ),-स्कन्द्‌ (निरु० टी०)-स्कन्द ऋग्भाष्य- 
च्द्विवेदी-ओल्डन वर्ग-ग्रिफिय-मेकडानल और विलसन, 
ये ११ भाष्यकार तथा अनुवादकर्ता प्रायः सायणाचार्य के ही 
अनुगामी हैं वा सायणाचार्यं इनका साथी है। ये सत्र 


इस मन्त्र का अर्थ, प्रायः यज्ञपरक ही करते हैं । सायण का 


अथे पढ़ लेने से ही ये सत्र गतार्थ हो जाते हैं। सबका 
भावार्थ यही है कि-- * 

“्जो (भौतिक ) अग्नि पाकयज्ञ में देवों का पुरोहित 
है, और जो हमारे यज्ञ में भिक रूप है, और यज्ञ का 
होता ह और रों का देने वाला है, उस अभि ते मैं रत 
मोगता हैं या ऐसे अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ |» यश 
की अग्नि परक ही सबने अर्थ कि 
समान ही है । 

अब आध्यासिक प्रक्रिया में इस मन्त्र 

च र न्न का अत्यन्त सार 
- गमित-जीवन को प्रेरणा देने- युक्त और प्रमाण संगत 
अर्थ (१) ऋषिदयानन्द कृत है, जो हम ऊपर दर्शा चुके हैं । 


या | सबका अर्थ प्रायः 


नि 


है 


वर्ष ५ अंक ९ 
इनसे अतिरिक्त (२) जयतीर्थ ने सन जा कुनामा या शब्द से 
दूर का अहण किया है | 0०३ । “पुरोहित का अर्थ 
अनादिकाल से सबका हितकारी, आध्यात्मिकयज्ञ का 
हिक तथा होता, देव थोतन, विजय, कान्तियुक्त दिव्य 
स्वरूप, अत्यन्त रमणीय इश्वर को मे स्तुति करता हूँ। 
(३) दरसिंहयति ने छळारी टीका में इसी अर्थ की पुष्टि की 
है । (४) राधवेन्द्रयति ने मन्त्रार्थमज्ञरी में प्र० २ “शास्त्रों 
द्वारा जाने जाने वाळे परम पुरुष विष्णु का ज्ञान वेदों के 
द्वारा ही जाना जा सकता है, अत: वेद के सत्र मन्त्र विष्णु 
परक हैँ? तथा “परम विष्णु को ही सब्र नाम कहते हैं! 
इत्यादि लिखते हुए आगे इस मन्त्र का अर्थ विष्णु परक 
किया है। जैसे कि प्रु० ८,९ पर--“पुरोहित अनादि से 
सर्वानुकूल, ज्ञानयज्ञ के ऋत्विक्‌ ऋत्विगूभूत इन्द्रियामिमानी 
सर्वशरीर प्रवर्तक अग्नि की, इडे स्तुति करता हूँ” (५) दुर्गा 
दास लाहिड़ी ने यद्यपि सायण का यज्ञ परक अर्थ भी दिया 
है, स्वयं भी यज्ञ परक अर्थ किया है। आध्यासिक अर्थ 
में उसने “ज्ञान दाता, लोकों का हित साधक, सत्कर्म 
सदूभावों के वर्धक, धर्माथकाममोक्षरूप श्रेष्ठ रत्नों के 
धारक अग्नि सर्वज्ञ की मैं स्तुति करता हूँ” यह अर्थ करके 
इस मन्त्र को आत्मबोध परक माना है | (६) कपाली स्वामी 
( अरविन्द आश्रम पाण्डीचरी ) चाहे वेद को उस रूप में 
दैदवरीय नहीं मानते, जिस रूप में आचार्य दयानन्द ने 
माना है, तथापि इनका अर्थ बहुत अच्छा है, दयानन्द के 
( अन्यों की अपेक्षा ) सबसे अधिक अनुकूल है ॥ यह है 
सार ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के सब भाष्यकारों के अथों का ॥ 
रनों ~ *_» ७५ 
स्कन्दस्वामी ने तीनों प्रक्रियाओं में 
अर्थ क्यों नहीं किया 
निरुक्तटोका भाग रे ४० ३६, ३७ ( जिसका 


अपनी 
दर्शाये अपने सिद्धान्ता- 


उद्धहरण हम पूर्व दर्शा चुके हैं) में दश - 
हर स्कन्द्‌ ने न तो निरुक्त टीका में, न ही ऋग्भाष्य में 
तीनों क्रियाओं में अर्थ किया | हमारी दृष्टि से इसका 
कारण उसकी अपनी आध्यात्मिक अयोग्यता है, जिसका 
उल्लेख (प्र ३५) पर किया दाया 
निबद्धबुद्धयः (्ायिलीभूत करमग्रदग्रन्थयोः 9 ख 
स्थिरसमाधयो निरस्तसमस्ताधयो निरस्तवाह्म पणा 
निरुद्दान्त'करणवृत्तयो निष्कग्पदीपकल्पाः शेजशशानमननाः 
१० “अन्य न पश्यन्ति न श्रुण्वन्ति? अपने इस वचन कें 
अनुसार स्कन्द ने अपने में इन उपयुक्त गुणों का अभाव, 
` जानकर अपने भाष्यादि में आध्यासिकादि अर्थ नहीं किया 
अर्थात्‌ आध्यात्मिकता का मिथ्या प्रदर्शन नहीं किया | 


~ ¢ 
वेदाथ का महान्‌ पुनरुद्वारक ऋषि दयानन्द 
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दयानन्द के रोम रोम में ईश्वर और 


वेद समाया था 

पाठक देखें, कि भारतीय संस्कृति की माता के मुख्य 
मणिरुप आध्यात्मिकता का प्रतिपादन कर आचार्य दयानन्द 
ने भारत पर ही नहीं, अपितु समस्त संसार पर कितना 
महान्‌ और अनिर्वचनीय उपकार किया | परम प्रभु की 
असीम कृपा वा प्रेरणा के विना ऐसा कभी नहीं हो सकता | 
दयानन्द के प्रत्येक ग्रन्थ के प्रति पष्ठ में ईश्वर और वेद 
का प्रतिपादन पदे पदे मिलेगा । इतना ही नहीं दयानन्द 
के रोम रोम में ईखवर और वेद का प्रकाश परिपूर्ण हो 
रहा था ॥ 

~ 0 
सायण तथा दयानन्द सरस्वती के वेदाथ का 

८५ त क 

विवेचन महात्मा अरविन्द की दृष्टि से 

पाठकों ने देखा कि सायण के यज्ञ परक अर्थ से भिन्न 
अर्थ न केवल आचार्य दयानन्द ने ही किया, अपितु आनन्द- 
तीर्थ-जयतीर्थ-राघवेन्द्रयति आदि अनेक आधचार्यों ने किया 
हमारा ऊपर दर्शाया सायग तथा तदनुगामी भाध्यकारों का 
क्रिया अर्थ वेद के गौरव को बढ़ाने वाला है या घटाने 
वाला, इसका निर्णय हम पाठकों पर ही छोड़ते हैं । 

सायण भाष्य ( जिसे वेदार्थ का अभ्यासी सर्वथा छोड़ 
मी नहीं सकता ) वेदार्थ तक पहुँचने के माग में कहाँ तक 
आमक, नहीं नहीं दृ़भित्ति दीवार के रूप में वाधक सिद्व 
हुआ, यह इम अपनी ओर से न कह कर आचार्ये दयानन्द 
के पश्चात्‌ वेदार्थे के मौलिक नियमों वा सिद्धान्तों का तच्व- 
दर्शी-गम्भीर त्रिचारक-अपूर्व मेधावान्‌-महातपस्वी स्वर्गीय 
महात्मा अरविन्द ( पाण्डीचरी ) के शब्दों में देते है-- 

6) “सायण का भाष्य बेद पर मौलिक तथा सजीव 
तथा पण्डियपूर्ण कार्य के उस युग को समाप्त करता है, 
जिसका प्रारभ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थों के साथ 
में यास्क के निरुक्त को कहा जा सकता” “ ' वेद्‌ के बाह्य 
अर्थ के लिये भो यह सम्भव नहीं है कि सायण की प्रणाली 
का या उसके परिणामों का बिना बड़े से बड़े संकोच के 
अनुसरण किया जाय ५ वह बहुधा अपने परिणामों पर 
पहुँचने के लिये सामान्य वैदिक परिभाषाओं की और नियत 
वैदिक सूत्रों तक की अपनी व्याख्या में आइचर्य-जनक 
असंगति दिखाता है ।? ( वेद रहस्य ५० २४, २५ ) 

(09) “सायग की प्रणाली को केन्द्रीय त्रुटि यह है कि 
वह सदा कर्मकाण्ड विधि में ही ग्रस्त रहता है और निरंतर | 
वेद्‌ के आशय को बलपूर्वक कर्मकाण्ड के संकुचित सांचे में 
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डालकर वैसा ही रूप देने का यत्न करता है' ' 'परिणामतः 
सायणभाष्य द्वारा ऋषियों का, उनके विचारों का, उनकी 
संस्कृति का, उनकी अभीष्साओं का, ऐसा प्रतिनिधित्व हुआ 
है जो इतना संकुचित और दारिद्योपहत है कि यदि उसे 
स्वीकार कर लिया जाये तो वह वेद के सम्बन्ध में प्राचीन 
पूजाभाव को, इसकी पवित्र प्रामाणिकता को, इसकी दिव्य 
ख्याति को बिल्कुल अबुद्धिगम्य कर देता है या उसे इस रूप 
में रखता है कि इसकी व्याख्या केवलमात्र यही हो सकती 
है कि उस श्रद्धा की एक अन्धी और विना ननुनच किये 
मानी गई परम्परा है जिस श्रद्धा का प्रारम्भ एक मौलिक 
भूल से हुआ है |? ( पए० २६) 

(00)) “वेद के सब सम्भव अर्था में से इस (कर्मकाण्ड- 
मय) निम्नतर अर्थ के साथ (ही वेद को अन्तिम तौर पर 
और प्रामाणिकतया बाँध देना, यह है जो कि सायण के भाष्य 
का सबसे अधिक दुर्भाग्य पूर्ण परिणाम हुआ' `" * 'सायण के 
भाष्य ने पुरानी मिथ्या धारणाओं पर प्रामाणिकता की मुहर 
लगा दी"""( ए० २९ |? “योरोप के वैदिक पाण्डित्य ने 
वस्तुतः सब जगह अपने आपको सायण के भाष्य में रखे 
हुये परम्परागत तत्त्वो पर ही अबलम्त्रित रखा हे ।” 
( ए० ३० ) 

(४) “बेद के बिषय में आधुनिक सिद्धान्त इस 
विचार से प्रारम्भ होता है, जिसके लिये सायण उत्तरदायी है 
कि वेद एक ऐसे आदिम जंगली और अत्यधिक बर्बर समाज 
की सूक्तिसंहिता है, जिसके नेत्यिक तथा धामिक बिचार 
असंस्कृत थे, जिसकी सामाजिक रचना असभ्य थी और 
अपने चारों ओर के विषय में जिसका दृष्टिकोण बच्चों का 
सा था? ( वेद रहस्य ए० ३१) | 

(ए) “While western scholarship 
extending the hints of Sayana seemed 
to have classed it for ever 88 & ritual 
Jiturgy to Nature Gods, the genius of 
the race looking through the eyes of 
Dayanand pierced behind the error of 
many centuries and again the intuition 

of 9. timeless revelation and divine 
truth given to humanity.” (Dayanand 
and Veda by Arvind P. 72) 

. (ऽ!) “तीसरी भारतीय सहायता, तिथि में अपेक्षया कुछ 

[नी है, परन्तु मेरे वत्तमान प्रयोजन के अधिक नजदीक 

। को एक सजीव धर्म पुस्तक के 
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रूप में स्थापित करने के लिये आर्यसमाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द के द्वारा किया गया अपूर्व प्रयत्न | बै 
ने पुरातन भारतीय भाषा-विज्ञान के स्वतन्त्र प्रयोग को 
अपना आधार बनाया, जिसे कि उसने निरुक्त में पाया था | 
स्वयं एक संस्कृत का महाविद्वान्‌ होते हुये, उसने उसके 
पास जो सामग्री थी, उस पर अद्भुत शक्ति और स्वाधीनता 
के साथ विचार किया । विशेष कर प्राचीन संस्कृत भाषा 
के अपने उस विशिष्ट तत्त्व का उसने रचनात्मक प्रयोग 
किया, जो कि सायण के “धातुओं की अनेकार्थता? इस एक 
वाक्यांश से बहुत अच्छी तरह से प्रकट हो जाता हे । हम 
देखेंगे कि इस तत्त्व का, इस मूल सूत्र का ठीक-टीक 
अनुसरण वैदिक ऋषियों की निराली प्रणाली समझने के 
लिये बहुत अधिक महत्त्व रखता हैं (प्र ४१ ) ॥ 


+ दयानन्द ने ऋषियों का भाषा सम्बन्धी 
रहस्य का मूलं सूत्र हमें पकड़ा दिया है, और वैदिक 
धर्म के एक केन्द्रभूत विचार पर फिर से बल दिया 
है, इस विचार पर कि जगत्‌ में एक ही देव की सत्ता है, 
और भिन्न-भिन्न देवता अनेक नामों और रूपों से एक देव 
की ही अनेक रूपता को प्रकट करते हैं? | ( वेद रहस्य 
भाग १ ए० ४३ ) ॥ 

(२77) “दयानन्द के वेदभाष्य के सम्बन्ध में अनेक 
शंकायें की जाती हैं" `" “में दयानन्द के भाष्य के आधार 
रूप उन प्रसिद्ध नियमों का उल्लेख करूंगा, जो मुझे समझ 
आये हैं। सायणमाष्य को ठीक समझने वाले दयानन्द 
सरस्वती के भाष्य के विप्रय में कुछ नहीं कह सकते | 
महाविद्वान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से महत्त्व वाला 
दिखाई देता हुआ भी वेद का यथार्थ और सीधा अर्थ 
नहीं है । पाश्चात्य विद्वान भी दयानन्द सरस्वती के भाष्य 
के विष्य में कुछ नहीं कह सकते। उनका परिश्रम, 
शुभेच्छा, अनुसन्धान शक्ति से एक शताब्दी में किया गया 
अर्थे भी ठीक अर्थे नहीं । क्योंकि इसमें पूवापर सम्बन्ध 
का अभाव है। और सन्दिग्ध विषयो को प्रमाणभूत मान 
कर अर्थ किया गया है || 

बेदाथ तो वेद से ही होना चाहिये | इस विषय मे 
कर 2 हा बिचार सुस्पष्ट है, उसकी आधारशिला 

भेद्य र 
हि ही सजा वहन मोले छ क 
हे हैं। विप्र अर्थात्‌ ऋषि 
एक परमात्मा को ही अग्नि, इन्द्र 


वाहु भादि नामों से बहुत प्रकार से कहते हैं। वैदिक 


यम, मातरिश्वा और | 


का 


वर्ष ५ अंक २ 


ऋषि अपने धर्म के विषय में मेक्समूलर या राथ की अपेक्षा 
अधिक जानते थे। अतः वेद स्पष्ट कहता है कि एक ईश्वर के 
ही अनेक नाम हैं । 

हम जानते हैं, आधुनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस बात 
को खींचतान करके उलटते हैं। वे कहते हैं, यह सूक्त 
नए काल का है । ऐसा ऊँचा विचार बहुत प्राचीन आर्थ्य 
लोगों के मन में नहीं आ सकता था । इसके विपरीत हम 
देखते हैं कि वेद में सक्तों पर सूक्त इसी भाव को बताते है | 
अग्नि में ही सब दूसरी देवी शक्तियाँ हैं, इत्यादि । देवताओं 
के ऐसे विशेषण हैं, जो सिवाय ईश्वर के और किसी के 
हो नहीं सकते । पाश्चात्य इस बात से घत्रराते हैं। अहो 
वेद का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिये, निस्संदेह ऐसे अर्थ 
से उनका चिरकाल से प्राप्त विचार हटता है । अतः सत्य 
को छिपाना चाहिये। मैं पूछता हूँ, इस बात में इस मौलिक 
बात में दयानन्द सरस्वती वेद का सीधा अर्थ करता है या 
पाश्‍चात्य विद्वान्‌ | कछ 

इस एक के समझने से, दयानन्द के इस मोलिः 
सिद्धान्त के मानने से, नहीं, वेदिक ऋषियों के इस 
विश्वास के जानने से कि सब देवता एक महान्‌ 
आत्मा के नाम है, हम वेद का वास्तविक भाव जान 
लेते हैं। बस वेद का वही तात्पये निकळता हे, जॉ 
दयानन्द सरस्वती ने इससे निकाला। केवल याज्ञिक 
अर्थ, या सायण का बहुदेवतावाद आदि का अर्थ भस्मीभूत 
हो जाता है । - पाश्चात्यों का केवल अन्तरिक्ष आदि लोकों 
के देवताओं के सम्बन्ध में किया हुआ अर्थ मलियामेट हो 
जाता है। इनके खान में बेद एक वास्तविक घमेगरन्थ) 
संसार का एक पवित्र पुस्तक और एक श्रेष्ठ और उच्च धरम 
कन देवी शब्द हो जाता है ।” ( वैदिक मराजीन लाहोर 
१९१६ श्री अरविन्द के लेख का भाषानुवाद ) । हु 

सायण तथा तदनुवर्ती माध्यकारों तथा आचाय दयानन्द 
का तथा आध्यात्मिक अर्थ प्रतिपादक अन्य आचरा ७ किये 
ऋग्वेद के इस पूर्वोक्त प्रथम मन्त्र का अथै दर्शा देने तथा 
स्वर्गीय महात्मा योगी अरविन्द की सायण तथा दयानन्द 
के वेदार्थ विषयक स्पष्ट धारणा, विचार वा निष्पक्ष घोषणा 
के कुछ आंशिक उद्धरण उपस्थित कर देने पर, अब हमें 
सायण और दयानन्द भाष्य की तुलना वा अधिक विवेचना 

हीं रह जाती। उक्त महायोगी 

करने की आवशयकता क वचार वेदाभ्यासियों के लिये 
अरविन्द का वेद विषयक विचार वेंद्‌ 
_अलन्त मननीय और उपादेय है यज्ञ और उपादेय है ॥ 


अर्थात्‌ इन टा र 
हे हे । इन टीकाओं में सामग्री बहुत कुछ है ॥ ले० 


वेदार्थ का महान्‌ पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द ११७ 


योरुपीय वैदिक विद्वानों को दृष्टि में 
सायण भाष्य 

योरुपीय वैदिक विद्वान्‌ सभी सायण के पीछे चले, सो 
त्रात नहीं । कुछ पीछे चले, कुछ नहीं चले । इस विषय 
में उक्त विद्वानों के विचार हम उपस्थित करते हैं-- 

(१) Prof. Roth-the antbor of the 
Vedic portion of the great St. Peters: 
burg Lexicon, says—“‘We do not believe 
like H. H. Wilson, that Sayana under- 
stood the expression of Vedas better 
than any European interpreter, but 
we think that a conscentious European 
interpreter may understand the Vedas 
far better and more correctly than 
Sayana” (J.Muir, on the interpreta- 
tions of the Vedas ). 

अर्थातू--“हम एच एच० विल्सन महोदय के 
समान यह नहीं मानते कि सायण ने वेद्‌ के अर्थ को किसी 
भी योरोपीय अनुवादक से अधिक समझा है, अपितु हम 
यह समझते हैं कि सायग की अपेक्षा निष्पक्ष योरोपीयन 
अनुवादक वेदों को सम्भवतः अधिक अच्छे प्रकार से 
और अधिक ठीक ठीक समझ सकता हैं? || 

(२) Prof Benfy says—‘““But quite 
irrespectively of all particular aids, 
the Indian method of ‘interpretation 
becomes in its whole essence an entirely 
false one, owing to the prejudice 
with which it chooses to concieve the 
ancient circumstances and ideas” Ibid. 

अर्थात्‌-- परन्तु उन समस्त विशिष्ट सहायताओं' 
( सहायक सामग्रियों ) को सर्वथा ब्यान में न लेकर, जो 
अर्थ करने की भारतीय पद्धति है, वह अपने पूरे निष्कर्ष 
में सर्वथा मिथ्या हो जाती है उस पक्षपात के कारण जिसके 
साथ यह प्राचीन परिस्थितियों और विचारों को मन में 
छाने के लिये प्रयोग में लाती है वा मन में चित्रित करती है ॥!* 

( ३) Prof. Goldstucket says— 
‘Without the vast information which 


>क्ाओं सें ऐसी बहुत सी सामग्री है, जिससे वेद के अभ्यासी को बहुत कुछ सहायता मिल 
का 


5 


११८ 


those commentators have disclosed to us 
without their method of explaining the 
obscurest text, in one word, without 
their scholarship, we should still 
stand at the outer doors of Hindu 
antiquity.’ 
अर्थात्‌ “उस बड़ी भारी जानकारी के बिना, जिसको 
इन टीकाकारों ने हमारे सामने खोलकर रख दिया है, 
दूसरे शब्दों में {जो अत्यन्त अस्पष्ट या गृह स्थलों की 
व्याख्या करने की उनकी जो पद्धति है उसके ब्रिना, संक्षेप 
में उनकी विद्वत्ता के बिना, हम हिन्दू पुरातत्त्व के बाहिरी 
द्वार पर ही अभी तक खड़े रहते हैं? | 
(४) Prof. E. B. Cowell in bis preface 
to the edition of Wilson's Translation 
of Rigveda Sanhita says—- 


“Sayana’s commentry will aways 
retain a value 07 its own— even its 
mistakes are often interesting, We are 
thankful to him for any real help.” 


अर्थात्‌ “सायण का भाष्य अपना मूल्य (वा स्थान) 
सदा रखेगा, उसकी अशुद्धियाँ भी बड़ी रोचक होती हैं । कोई 
भी वास्तविक सहायता हमको उनसे मिलती है, हम उनके 
अनुण्हीत हैं? ॥ 

(५) Prof. Maxmuller Sa.ys— 

“As the authors of Brahmans are 
blinded by theology, the authors of 
therstill later Niruktas were deceived 
by etymological fictions, and both 
conspired to mislead by their authority 

‘later or more sensible commentator, 
such as Sayana. Where Sayana has no 
authority to mislead him, hiscommen- 
tary is at all events rational, but still 
his scholastic notions would not allow 

- him to accept the free interpretation 

which comparative study of these 
venerable documents forces upon the 
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अर्थात्‌ “जहाँ एक ओर ब्राह्मणों के निर्माता थ्यालोजो 
अर्थात्‌ देवतावाद या देवताविज्ञान से अति मात्रा में प्रभावित 
हें, तदनुवत्ती निरुक्तकार निर्वचन-विषयक कव्पनाओं से 
धोखे में रहे; और दोनों ने अपने से उत्तरकालीन या अपने 
से अधिक बुद्धिमान्‌, सायण जैसे टीकाकर को अपने प्रामाण्य 
से भ्रान्त करने में जाल फेला दिया (षड्यन्त्र रचा) । उन 
स्थलों में जहां सायण के सामने कोई प्रमाण उसको श्रान्त 
करने के लिये नहीं है, वहां उसकी टीका सर्वथा युक्तियुक्त 
है। परन्तु तो भी भारतीय टीकाकारों की पारम्परिक 
घारणायें उस (सायण) को उस स्वतन्त्र व्याख्या को स्वीकार 
करने नहीं देती, जिसको निष्पक्ष, ग्रन्थकार इन आदरणीय 
ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन के कारण मानने को विवश 
हो जाता है” ॥ 
अन्य योरोपीय विद्वान्‌ जैसा कि वै्र, ठुड्यिग, ग्रास- 
मेन, मोनियर विलिवम-वालिस आदि किसी न किसी प्रकार 
आंशिक बा सर्वथा भिन्नमति हैं। हमें यहाँ यह दर्शाना 
है कि योरोपीय विद्वान्‌ यद्यपि प्रायः सायण के पीछे ही चले, 
पर स्वतन्त्रमति होने से उन्हे सायण की भूलों का भी ज्ञान 
हुआ, सायण का देदार्थ सबको मान्य नहीं हुआ ॥ 


'अग्निमीळे? का विविध विनियोग 
मरसञ्गतः प्राप्त इस मन्त्र के विनियोग को दर्शाते हुये, 


इसका विवेचन कर लेना भी अनुचित न होगा | इसका 
विविध शास्त्रोक्त विनियोग निम्न प्रकार है-- 


(१) 'अञ्निमीडे पुरोहितम्‌०' इति संयाज्ये । तृतीयस्यां 
साभिधेन्यावबाते प्राणुपोत्तमायाः ` ***» ( आश्र- 
लायन श्रौतसूत्र २१) ॥ ५ 


(२) “निधीयमाने गवां ब्रतं यदग्निमीडे इति” र 
(लाट्यायन श्रौतसूत्र ४।१०।५) ॥ “गाहँपत्ये निधीय- 
मानेऽग्नौ गवां ब्रतं साम गायेत्‌, यदग्निमीडे इत्ये- 
तस्यासच्युत्पन्नं ततः प्रणीयमाने बामदेव्यं गायेत्‌? 
( अभ्निस्वामिभाष्य ) || ज्ञ गाहेत्य में अग्नि रखी जावे, 
तब इस मन्त्र पर सामगान करे || 

(२) आइवलायन ग्ह्मसूत् ( 
३।५।५— 


“अथ दधिसक्तु जुहोति डे 
मित्येका” || ६। | उ पनी रोहित 


॥ ग 
गाग्यनारायणी वृत्ति सहित ) 


| 
| 
१ 


छ 


नह 


वर्ष ५ अंक २ 


ब्रेदार्थ क 
वेदाथ का महान्‌ पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द 
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॥ ५॥ एकाग्रहण दाण इपुम्मकादिवद्‌०। | वृत्ति:। दही से. यहाँ केवल मोति वृत्तिः । दही से 

सत्तू का होम करे || 

(४) “अथ ह्‌ स्माह कोषीतकिः । अग्निमीडे पुरो- 

हितमित्येका” ( शाङ्ख्यायन ग्रुह्मसूत्र ४५ ` 

(५) “एका आइतिः अग्निमीडे पुरोहित” ( ऋऽ 
१११ ) इत्यादि स्वाहाकारान्तपूर्व होम करे ( गुजराती 
अनु० ) | 

(५) शाङख्यायन श्रोतसुत्र ६।४।६ ए० ६३। “आग्नेयं 
गायत्र ऋतुम्‌ ।' ` `` `` आग्निभीळे पुरोहतं? ॥ 

(६) “ऋग्वेद्स्य सूक्तस्य विधिं वक्ष्यास्यतः परम्‌ । 
यथा ऋधिर्मछुच्छन्दाः कमंतेनाकरोत्‌ पुरा ॥ 
शिरसा धारयेदरिंनि नियतः परिवत्सरम्‌। 
चतर्थप्राणकाळीयो हुतदिष्टमदन्‌ हवि: ॥ 
जुह्वत्‌ त्रिरुपतिष्ठेत सत्यवादी दिने दिने । 
ब्रतकाले तु सम्प्राप्त आग्नेयं नि्वपेच्चरुम्‌ ॥” 

ऋग्विधांन १।७९-८१॥ 


मिले 


त्रतकाळ में अग्निदेवता के चरु के निर्माण में इस मन्त्र 
का विनियोग कहा गया है ॥ 

(७) “जपो वक्तव्य इत्याह--“ससाधुठन्दसा रुद्राः 
गायत्री प्रणवान्विता । सप्तव्याहृतयरचेव जप्या: पाप 


विनाशनाः” ॥ बौधायन धर्म सू० ६।१॥ 
यहाँ जप में इस मन्त्र का विनियोग कहा 
(८) गोपथ ब्राह्मण-- १९९ ४० १२ न 
“तस्माद्‌ ब्रह्मबादिन ओङ्कारमादितः कुवेन्ति -: 
अग्निमीडे पुरोहितं. - .होतारं रत्रघातसमः इत्येवसा दि 


कृत्वा त्रग्बेदमधीयते” ॥ सोमपान में इस मन्त्र का 


विनियोग कहा है ॥ 
(९) करकसर्वानुक्रमणी तथा ब्र 


का कोई विनियोग नहीं | कक 
(१०) सायणभाष्य में तत्र अग्निसीडे? इति सूक्त 
प्रातरनुवा के आरनेये क्रतो विनियुक्तम्‌ क 
आइबलायनेन चतुर्थाध्यायस्य त्रयोदशे खण्डे सूनरि 
तस्मिन्‌ सूक्ते प्रथमाया ऋतचो द्वितीयस्यां पवमानेष्ट 
स्विष्ठकृतों याज्यात्वेन विनियोगः । स 
श्रौते ) द्वितीयाध्यायस्य प्रथमखण्डे व ग. 
विश्वा अभियुजोऽग्निसीडे _ नो छ 
इति।...तथा संयाज्ये ईर सो _ प्रतीयात्‌ 
( झाइ० श्री२ इति परिभाषित्वात्‌ स्विष्टकृत्‌ 
पृ* ३१॥ 


सम्बन्धनिश्चयः । 


है । 


वता में इस मन्त्र 


यहाँ केवल भौतिक यज्ञाग्नि में याज्या रूप में इस मन्त्र 
का विनियोग कहा है | 

(११) दुर्ग ( निइ० टी० ७।१५) पुर ५९ ३-- 
“आश्चिने विनियोग:” ॥ 

(१२) ते+ संहिता सायणमाष्य-- ४।३।१३।३ “अथ 
मरुद्भ्यः सन्तपनेभ्यो मध्यन्दिने चरुमित्यत्र प्रथमाज्य- 
भागस्यानुवाक्यामाह “अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्व- 
जम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌? । माध्यन्दिन मस्त देवताओं 
के लिये प्रथम आज्य भाग की अनुवाक्या रूप में विनियोग 
किया है । ड 

(१३) आनन्दतीर्थ भाष्ये जयतीर्थ टीका पु० ३-- 
“ऋगथरच त्रिविधो भवति । एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्न्या- 
दिरूपः, अपरस्तदन्तगतेश्वरलक्षणः, अन्योऽभ्यात्मरूपः। 
तत्‌ त्रितयपरं चेदं भाष्यम्‌ । तत्राग्निमीळ इत्याद्या- 
मृचं व्याचक्षाणोउग्तिशव्दा्थ' तावन्निरवक्ति । अम्नि- 
शब्दो$यमिति । अयमादितः प्रयुक्तो5मिशब्दो5भ्नेस्त- 
दन्तगतहरेश्च वाह्ययज्ञे अध्यात्मं च हरेज्ञीनयज्ञे 
मुख्यामुख्यत्वाभ्यामग्र एवाशेषपूज्येभ्यः पूर्वमेवामि- 
पूज्यतासभिपूज्यत्वमाहेति सम्बन्ध?” ॥ यहाँ पर बाह्य 
(भोतिक) यज्ञ के साथ जानयञ ( प्रभुमक्ति ) में इस मन्त्र 
का विनियोग दर्शाया है। अर्थात्‌ बाह्य यज्ञ और ज्ञान यश 
में इस मन्त्र का विनियोग बताया गया है ॥ 

(१४) नरसिंहयति छलारी टी? प्रु० ६--“सबेवेदानां 
मुख्यतो भगवतप्रतिपादकत्वस्यानुमानादिनोपपादित- 
वेनैतच्चोद्य॑ परास्तमित्यर्थः। न च सन्त्राणां कर्मणि 
विनियोगाददृष्टाथेत्वादविवक्षिता थेत्वं देवताप्रकाशन- 
रूपदृष्टार्थत्वे सम्भवलयदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्बात |? 
यहाँ मन्त्र! कर्म में विनियोग अदृष्टाथे मानते हुए भी दृष्ट 
विष्णु प्रीति के निमित्त भक्तियोग में विनियोग किया है । 

(१५) राघवेन्द्रयति मन्त्राथमञ्जरी ए० ८--“विनि- 
योगो विष्णुप्रीतिद्वारा मोक्षे। अवान्तरविनियोग: 
कर्मणि” । मन्त्रार्थमञ्जरीकार ने इस मन्त्र का विनियोग 
विष्णु भक्ति द्वारा मोक्ष में किया है । 

(१६) द्ाद्विवेदी नीतिमज्ञरी ४० ५-- अथ विनि- 
योग: । प्रातरनुवाके आग्नेयक्रतौ । आग्नेयं गायचं 
क्रतुमुपप्रयन्तो अध्वरमग्निमोळे पुरोहितमिति सूत्रम्‌ । 
तथा अग्निष्टुतिः- अनिमीळ पुरोहित सिद्युन्नीयमा- 
नेभ्य इति । उपाकर्मणि होमे चाथ ह्‌ स्माह कौषीतकिः 
रग्निमीळे पुरोहितमिखेकेति गृद्यो--शौनकेनोक्त- 
मृग्विधाने” ॥ 


१२० 


(१७) बृहद्‌-हारीत स्मृति ५० ३२६, ३२७ 
“ऋग्वेद संहितायां तु मण्डलानि दशक्रमात्‌ । 
एकेकसिष्टया होतव्यं चरुणा पायसेन वा ॥ 
घृतेबी तिलैवींऽपि बिल्वपत्रेरधापि वा। 
अस्निमीछ इति पूर्वे मण्डल प्रत्यृचं यजेत्‌॥ 
बु० हा० अ० १० इछोक ६३, ६४ ॥ प्रर ३२८ 

(४) अग्तिमीछ इसनुवाकेन साविञ्या वैष्णवेन च | 
सर्वैशच वेष्णवेमन्त्रे प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌॥ 
अ० ११।२४८॥ 
हुत्वा वेदसमारप्ति जुहयाद देशिकोत्तमः । 

ततो भद्रासने शिष्यमुपवेश्याभिषेचयेत्‌ ॥ २४९॥ 

कुशोत्तरं समासीनमाचान्तं विनयान्वितम्‌ । 


अध्यापयेद्‌ वैष्णवानि सूक्तानि विविधानि च”।२५२। 


इन दो उलाको में सम्पूर्ण ऋग्ेद सें यज्ञ करने का 
विधान है, दूसरे शब्दों में स्वाहाकारान्त याग का विधान और 
*अग्निमोडे०? इस मन्त्र का स्वाहाकारान्त याग में विनियोग 

स्पष्ट है । अगले तीन इछोकों में इस मन्त्र का विनियोग 

` हविष्य को वेदाध्यापन में कहा गया है | 

(१८) मैत्रायणी संहिता (४।१०।५) याउ्यानुबाक्या 
प्रकरण में “अग्निमीडे पुरोहितं? यह मन्त्र पढ़ा है । 

(१९) काठक संहिता २।१४ में भी पूर्ववत्‌ पढ़ा है । 

(२०) युणविंष्णुः (छान्दोग्य मन्त्रभाष्य प्रः ११६)- 
“अग्निमीडे० ( ऋ० १।१।१ ) इति मन्त्रस्य विनियोगो 
ब्रह्मयज्ञे” । यहाँ सबसे भिन्न विनियोग कहा । 

विनियोग पर एक दृष्टि 

यहाँ यह भी ज्ञात रदे कि जहाँ ऋकसर्वानुक्रमणी- 
वृहद्देवता में इसका विनियोग नहीं कहा, वहाँ स्कन्द 
स्वामी की निरुक्त टीका, तथा स्कन्द भाष्य में, तथा 
वेङ्कट माधव के ऋगभाष्य और उसकी ऋग्वेदानुक्रमणी में 
भी इस मन्त्र का विनियोग नहीं बताया गया । इस मन्त्र का 
ही विनियोग न दर्शाया हो सो बात नहीं, स्कन्द ने अपनी 
निरुक्त टीका और ऋग्वेद भाष्य में किसी भी मन्त्र का 
विनियोग नहीं लिखा, यह बड़े आइचरय और गम्भीर विचार 
की बात है । वेङ्कयमाधव-भाष्य में भी विनियोग कहीं पर 
नहीं कहा गया है | हाँ दुर्गाचायं ने अपनी निरुक्त 
टीका में प्रायः सब मन्त्रों का श्रोतसूत्रों मै कहा विनियोग 
दिखाया है । यहाँ पर दुर्गाचाय ने “अग्निमीडे० ( ऋ० 
सं० १।१।१ ) इति मधुच्छन्दस आपंम्‌। गायत्री। 
आशिवने विनियोगः” ऐसा लिखा है । यह विदित रहे कि 
` इसमन्त्र का देवता ग्नि’ है, और उपर्युक्त लगभग 


वेदवाणी 


मार्गशीष २००९ वि० 
nn 
१९ विनियोग प्रतिपादक ग्रन्थों में यह मन्त्र “आग्नेय? 
अर्थात्‌ अग्नि देवताकः यज्ञ में भिन्नभिन्न प्रकरणों में 
विनियुक्त है, ऐसा कहा गया है | भला “अग्नि देवताक! 
“अग्निमीडे? इस मन्त्र में आदित्रिन कमै में विनियोग हो ही 
कैसे सकता है ? इस सत्र विवेचन से यह सिद्ध होता है कि 
विनियोग की वर्तमान कल्पना बहुत अर्वाचीन है, प्राचीन 
नहीं, श्रौत सूत्रकारो ने तत्तत्‌ मन्त्र से यज्ञ-इष्टि-सोम आदि 
में जहाँ-लहाँ जिस-जिस प्रकरण में काम लिया, वह 
तो टीक है। परन्तु सायण या तदनुवर्ती लोगों 
ने जो विनियोग का यह अर्थ समझ लिया कि. इन 
मन्त्रों का अन्य विनियोग हो ही नहीं सकता, यह उनकी 
सर्वथा भूछ है । हमारा कहना यह है कि जैसे मन्त्र के 
देवता सर्वानुक्रमणी आदि से भिन्न हैं और हो सकते हैं, 
इसी प्रकार वेद मन्त्रों का विनियोग भी विनियोक्ता के 
आधीन है, यदि मन्त्र का अर्थ उक्त क्रिया के साथ संगत 
हो सकता है, तो उस मन्त्र का विनियोग उक्त क्रिया में 
अवश्य हो जायगा । विनियोग की बहुत ऊंची और दृढ़ 
दीवार खड़ी करके सायण ने वेदार्थ को इतना संकुचित 
ओर दारिद्योपहत कर दिया, कि यदि उसे स्वीकार किया 
जावे तो वह वेद्‌ के सम्बन्ध में प्राचीन पूजा भाव को, इसकी 
पवित्र प्रामाणिकता को, इसकी दिव्य ख्याति को अबुद्धिपूर् 
बना देता है । 

यदि इस पर कोई कहे कि “निरुक्त (१।८) में “ऋचां 
त्वः पोषमास्ते ( ऋ० १०।७१।११ ) इत्यत्विककर्मणां 
विनियोगमाचष्टे? ऐसा निरुक्त में पाठ है, विनियोग का 
अपलाप नहीं हो सकता है? | हमारा कहना है कि निरुक्त 
के इस स्थान पर “विनियोग?” का अर्थ “प्रयोग? मात्र है, 
अर्थात्‌ इस मन्त्र से ऋत्विजों के कर्मों ( कौन क्या करे), 
केवल इस ब्रात का निरूपण है | न कि इस मन्त्र को किसी 
यज्ञ यागादि में विनियुक्त क्रिया गया है । श्रौतसूत्रो ने मन्त्र 
को याज्ञिक प्रक्रिया में जहाँ २ लगाया है, अर्थात्‌ जिन २ 
क्रियाओं में इन मन्त्र द्वारा कार्य करने का विधान किया 
है, वह सत्र प्रमाणभूत अर्थात्‌ मानने योग्य है । पर इसका 
न अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि इन मन्त्रों का श्रौतसूत्रौ 
से भिन्न विनियोग नहीं हो सकता। हमारे उपर्युक्त 
निल्पण से स्पष्ट सिद्ध है कि श्रतसून्रादि से अन्यत्र मी मन्त्रो 
का विनियोग हो सकता है । 


विनियोग सम्बन्धी कुछ अन्य प्रमाण 
ऋम्वेदमाष्य में ह ने प्रथम मण्डल में लगभग ८. 


HE जम 


वर्ष ५ अंक २ 
नि तन त म RP क य्यक oP न नमनी 
४८ सूत्तों का विनियोग लिङ्गिक” वा 'स्मार्चे लिखा है । 
| सक्त १५, १८, २०, ४२) आदि का विनियोगस्तु 
स्मार्चो द्रष्टव्यः? इत्यादि लिखा हँ । त्र०. १| २२, ३८, ४० 
आदि सुक्तो का “सूक्तविनियोगो लेद्डिकः” ऐसा लिखा है || 
(२) बृहद्देवता () ७।११२३ में , 
“प्रशस्यते दशम्या तु विद्वानुत्तमया ऋचा। 
यज्ञे महत्विजामाह विनियोगं च कर्मणाम्‌ ॥ ७११३” 
(ii) वृ० ८।७०-- 
इन्द्र ह्ह्मेति विश्वेषां उदित्यृस्विक्‌ स्तुतिपरम्‌ । 
शक्तिप्रकाशनेनैषां विनियोगो5त्र कीर्यते ॥ ८१०॥ 
इस से सिद्ध हे कि बृहद्वेवताकार के मत में यदि 
मन्त्रार्थे में शक्ति होगी, तभी वह मन्त्र उक्त कर्म में 
विनियुक्त हो सकेगा ॥ 
(३) लैङ्गिक विनियोग का स्वरूप -- 
(4]) तत्र लिङ्गं नाम ऋगर्थः । सर्वानुक्मणीवृत्तो तथे- 
वोक्तत्वात्‌ । तेनोक्त ज्ञाता तात्पयोनुरोधेनकल्प्या 
इति यावत्‌” 


(0) तात्पय' हि किचित्‌ साक्षात्‌ कचिद्‌ विनियोग- 


वशात्‌ तदनुगुणाथकल्पनयावगन्तव्यम” ऋग्वेद 
कल्पतद्रम प्र० १३।१॥ 


(४) दुगटी० पुर १२६-“तत्रैवं सति प्रतिविनियोग- 
मस्यान्येनार्थन भवितव्यम्‌?? इस सबसे भी यही सिद्ध होता 
है, कि मन्त्रों का विनियोग अर्थाश्रित होता है, जहां भी 
उनका विनियोग होना सम्भव हो | 

ऋषि दयानन्द कृत भाष्य की विशेषतायें 
स्वगाय महात्मा अरविन्द के शब्दों में-“दयानन्द ने 
ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल सूत्र हमें पकड़ा 
दिया है ओर वैदिक धर्म के एक केन्द्रशूत विचार पर फिर 
से बल दिया है, इस विचार पर कि जगत्‌ में एक ही" देव 
की सत्ता है और भिन्न भिन्न देवता अनेक नामों और रूपों 
से उस एक देव की ही अनेक रूपता को प्रकट करते हैं?॥ 


जिस महान्‌ दयानन्द ने वेदार्थ का पुनरुद्धार किया, और, . 


जो बात लिखी बह प्राचीन ऋषि सुनियों के आधार पर 
लिखी, जिनके वेदभाष्य के साथ २ हम लगभग २० वेद- 
भाष्यकारों का एक ही मन्त्र का अर्थ तथा लगभग २० 
ग्रन्थो में प्रतिपादित विनियोग हमने दर्शाया, और पाठकों ने 


देखा कि उस आचार्य दयानन्द ने वेदार्थ के विषय में सैकड़ों 
वष के पश्चात्‌ एक अपूवे क्रान्ति की || 


वेदार्थे का महान्‌ पुनरुद्धारक ऋषि दयानन्द १२१ 


उ. ue MRE 
अत्र अन्त में हम आचार्य दयानन्द के भाष्य की 
विशेषतायें दर्शाति-- 

( १) इस भाष्य में वेदों के अनादि हो 
का प्रतिपादन है । 

(२) वेदा में लौकिक इतिहास का अभाव है | 

(३) वेदों के शब्द यौगिक वा योगरूढि हैं, रूढि 
नहीं, यह इस भाष्य की आधार शिला है। अग्नि आदि 
शब्दों से किस प्रकार परमात्मा का ग्रहण होता है, उस की 
विवेचना प्रथम मन्त्र के माष्य में ही की गई है। जो प्रमाण 
इस अर्थ के समेन में प्रस्तुत क्रिये गये हैं, वे देखने योग्य 
हें । मानों प्रमागों की एक माला बना दी है । ऋग्वेद से 
लेकर मनुस्मृति ओर मेत्रायशी उपनिषद्‌ तक के प्रमाण इस 
माळा की मणियां हैं । 

(४ ) वाचकरङप्तोपमालङ्कार से अनेक मन्त्री का 
भावार्थ खोला गया है । अर्थात्‌ उषा के समान स्त्री, मित्र 
के समान अध्यापक, वरुण के समान उपदेश आदि । 

(५) आचार्यं दयानन्द का सिद्धान्त है कि जहां 
उपासना का विषय है, वहां वहां अग्नि आदि शब्दों से 
इश्वर का अभिप्राय है । अन्यथा इन्हीं शब्दों से भौतिक 
पदार्थों का ग्रहण किया जा सकता है । 

(६) कहीं कहीं आचार्य दयानन्द ने शाकल्यादि से 
भिन्न पदपाठ माना है | 


~ ~ 


सिद्धान्त 


(७) मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को देवता माना है । 


'महामाग्याद्‌ देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते 
( निरु० ७।४ )” के अनुसार ओङ्कार वा परमात्मा को 
सतर मन्त्रों का देवता माना है । परमात्मा का त्याग किसी 
भी मन्त्र में नहीं हो सकता, ऐसा माना है । 

( ८ ) शतपथादि ब्राह्मण, निघण्डु निरुक्त, अष्टाध्यायी, 
तथा महाभाष्य के प्रमाणो से यह भाष्य भरा पड़ा है। + 

( ९) एक एक शब्द के अनेक अर्थ दिये गये हैं, 
जैसे इन्द्र के अथं परमात्मा, सूर्य, वायु, विद्वान्‌, राजा, 
जीवात्मा आदि किये गये हैं । 

( १० ) आध्यासमिक-भधिदैविक-आधिभोतिक (आधि- 
याज्ञिक ) तीनों प्रक्रियाओं में वेद मन्त्रों के अर्थ होते है 
यह माना है । 

( ११ ) अनेक स्थलों में वैदिक पदों के अर्थ वेद 
मन्त्रों के आधार पर किये गयें हैं | 


१ तुरना के लिये देखो निरु० ७।३ “महाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, एकस्यारमनोऽन्ये देवाः 


प्रत्यङ्गानि भवन्ति ॥ 
-१६ 


१३४ 


१९२ 


( १२) “व्यत्यय? के सिद्धान्त को मानकर ही वेद 
के विप्रय में “सवेज्ञानमयोहि सः? “बेद सत्र सत्य विद्याओं 


का पुस्तक हे” यह सिद्धान्त ठीक ठीक प्रमाणित हो 
सकता है? 
पाठक बृन्द ! वर्तमान युग में वेद का विद्यार्थी चाहे 


रि वेद्राणी का वेदाङ्क-- 
॥ ' विशेषाङ्क निकालने की एक प्रथा सी चल रहीं है । 
कभी कभी तो किन्हीं विशेषाक्को को देखकर मन में यह 
१ / विचार आने लगता है, कि कुछ तो विशेषता होनी चाहिए 
|; | थी। जनता भी ऐसी बातों को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख 
| । पाती । गतानुगतिकतया विना कुछ भी विशेष यत्न किये या 
बिना ही विशिष्ट विद्वानों के विशेष लेखों के विशेषाङ्की की 
भा [र देखने में आती है । 
धवेदवाणी? का बिशेष 'वेदाडू! की उपर्युक्त कोटि का 
ही न रह जावे, इसमें वेद सम्बन्धी कुछ विशिष्ट उत्कृष्ट 
सामग्री वेद के गम्भीर और विवेचनीय विषयों की रहे, इसके 
लिए हमने अपनी ओर से पूरा यत्न किया । इसमें हम कहाँ 
तक सफल हुए, यह निर्णय विद्वान्‌ पाठक ही कर सकते हैं । 
इतना हम कह सकते हैं कि हमने प्रायः सभी विद्वानों की 
(सेवा में कई कई बार लेख भेजने के लिए पत्र लिखे | मना 
॥ कर देने पर भी पुनः पुनः प्रार्थना की, जिसमें हमें सफलता 
\ भी हुई ॥ 
लेख लिखना सहज काम नहीं-- 
/ वास्तविक बात यह है कि यों ही लेखनी उठा कर 
/ लिखे लेखों में प्रोढता वा गग्भीर विवेचन कदापि नहीं आ 
४ सकता | वर्षों से मस्तिष्क में घूमनेवाले विचारों,जिनके विषय 
में समय समय पर अन्य विद्वानों से ऊहापोह हो लेती है, 
और लेखक किसी परिणाम तक पहुँच जाता है, उन्हीं लेखों 
में ओज-गम्भीर विवेचन और उपादेय सामग्री का समावेश 
हो पाता है । कई लेखक महानुभाव तो लेख लिखने को 
. कुछ कठिन वा परिश्रमसाध्य नहीं समझते । लेखनी उठाई 
5 और लेख लिख मारा । ऐसे लेख प्रायः संग्राह्य नहीं हो 
' सकते | हम अपने ही अनुभव से कह सकते हैं, कि यदि 
हमने जनता को किसी विषय में कुछ नये वा संग्रहीतव्य 
देने हैं, जिससे जनता के शान की ब्रद्धि हो, तब तो 
सहल काम नहीं हे, स्वाध्याय परिश्रम, विषय 


वेदवाणी 


मार्गशीष २००९ बि० 
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वह शास्त्री वा आचार्य हों, किसी कालेज में एम० ए० का 


छात्र वा प्रोफेसर बा डी० लिटू हो आचार्य दयानन्द के भाष्य | 
को पढ़े, विचारे विना वेदाथ से सदा अन्धकार में रहेगा। | 
यही दर्शाना हमारे इस लेख का प्रयोजन है || “थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌? हमारी बुद्धियां निर्मल वा पक्षपात रहित हों !!! 
rb 


सम्पादकीय 


पर अधिकार, तथा समय की अपेक्षा रखता है । आज ही 
मैंने अपना लेख समाप्त क्रिया, पिछले ५-६ दिनों में अपनी 
अन्य सत्र प्रवृत्तियों को लगभग त्याग कर और सब्र कामों 4 
में हानि-लाम का कुछ भी ध्यान: न कर मुझे जुट जाना 
पड़ा | किसी से बात भी करना अखरता थाः। इसी बीच 

में संस्कृत विइवपरिषद्‌ में आए अनेक विद्वानों, पीछे 
देश के कई एक प्रमुख नेताओं से काशी के प्रमुख 
विद्वानों के साथ मिलने मिलने में बहुत सा समय लगाना 
पड़ा। समय की खांचातानी में ही यह कार्य करना 
पड़ा। सत्र ओर से अपने को पृथक्‌ रखा, तभी लेख 
लिखा जा सका | कहने का तात्पर्यं इतना ही है कि लेख | 
अत्यन्त संवृत मनोदृत्ति होने पर लिखा जा सकता है | ५ 
अत्यन्त ही मनोयोग के बिना कोई भी लेख लिखा नहीं | 
जा सकता । इसी अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ 

कि वेदवाणी में प्रकाशित लेखों को लिखने मै माननीय | 
लेखक महानुभावों को कितना _मनोयोग देना पड़ा होगा.। ४“ 
लेल लिखना इतना सहछ काम नहीं है जितना समझा 
जाता है | भाषण में तो चाहे कोई वक्ता कुछ नीचा ऊँचा 

भी कह दे, पर लेख में तो वह एकदम बँध जाता है।' | 
लेखनी से निकले शब्दों ( जो छपने पर निश्चित रूप धारण | 
कर लेते हैं ) के लिये उत्तरदायी बन जाना पडता है । 
यही कारण है कि में अपने कृपाळ प्रेमी अन्य पत्र पत्रिका 
सम्पादकों की समय-समय पर लेल के लिये आती रहने | 
वाली माँग, चाहता हुआ मी, पूरी नहीं कर पाता हू) 


लेखक महानुभावो को धन्यवाद-- 

अतः हम अपने ऋपाड माननीय लेखकों के आभारी हैं, | 
जो उन्होंने अपने मूल्यवान्‌ लेख मेरी प्राथना पर तथा स्वयं! 
भेजने की कृपा की, हम आशा करते हैं कि वे हमपर सदा । 
इपा बनाए रहेंगे, इस वेदाङ्क में वेदविषय में उत्कृष्ट सामग्री ' 
पाठकों को अवश्य मिलेगी, यह हमारा विचार है। प्रत्येक ! 
विद्वान्‌ सदा ही अपने लेख में ऊँची उडान उडे, अर्थात 


गो ५ अंक २ ल 
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` (उसका हरएक लेख ही ऊचे विचारों से परिपूर्ण हो, ऐसा 
होना कठिन दी नुहीं, प्रायः असम्भव भी होता है | इन विचारों 
से यह वेदाङ्ग पर्याप्त उत्कृष्ट लेखों से युक्त हो सका हे, इतना 
कहना अनुचित न होगा, कोई भी पत्र वा पत्रिका अपने 
लेखकों के सिरपर ही उत्कृष्ट-मध्यम वा निकृष्ट कोटि का 
होती है। इस विषय में हम अपने माननीय लेखकों र्क 
हृदय से धन्यवाद करते हूं ॥ 
वेदाङ्ग में दो अङ्क-- 
` गत अक्तूबर मास में मेरे २० दिन के लिये अमृतसर 
चले जाने! तथा प० थुधिष्टिर मीमांसक जी के अजमेर 
आदि आवश्यक कायं से चले जाने के कारण १ नवम्बर 
“को अङ्क नहीं निकल सकता था। वहाँ से आते ही हम 
दोनों को न चाहते हुए भी श्री राजगुरु पं० धुरेन्द्र 
शास्त्री जी के विशेष आग्रह से बम्बई जाना पड़ा, उधर 
प्रेस में भी कुछ विषमता थी । इन सब कारणों से विवशतः 
|दो मास ( नवम्बर दिसम्बर ) क्यू एक ही अङ्क वेदा? 
' के रूप में प्रकाशित हो रहा है । एक दृष्टि से अच्छा'मी 
। हुआ कि वेद विषयक लेखों का एक ही अच्छा संग्रह बन 
| गया । कभी-कभी बुराई में से मलाई भी निकल आती है । 
| कुठ अन्य बात 
| लेखों के एक साथ न आने से हम एक-एक विषय 
के लेखों का क्रम यथेष्ट नहीं बन सका। लेखकों पर 
` हमारा कोई अधिकार तो होता नहीं ।- वे हमारी प्राथना 
खीकार कर हमें उत्कृष्ट लेख भेज देते हें, यह उनकी 
बड़ी कृपा है। हां यदि हम उन्हें पारिश्रमिक दें, तत्र तो 
कुछ वात भी है। अभी हम इस स्थिति में हो नहीं सके हैं । 
यल तो कर रहे हैं | तीन लेख लम्बे होने के कारण क्रमश 


चलेंगे | देर में आनेवाले, शेष लेख भी आगे छेंगे ॥ \ , 


बिशेष धन्यवाद्‌-- 


| 


दा का साक्षात्कार 
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ऋग्वेद भाषाभाष्य पूरा किया जायगा-- 

जो ऋग्वेद भाषामाष्य का एक फार्म प्रतिमास हम 
देते रहे हैं, वह इस वेदाङ्ग में नहीं दिया गया, सो ये दो फार्म 
पूरे किये जायेंगे, पाठकों को विदित रहे || 
कुछ लेख बिचारार्थ-- 

इस वेदाङ्ग में कुछ एक लेख ऐसे भी प्रकाशित 
किये गये हैं, जिनके साथ हम पूर्णतया सहमत नहीं है | 
पर छापे इस लिये गये हैं कि उन लेखक महानुभावो 
के विचार जनता के समक्ष आकर उन पर ऊहापोह 
हो सके ओर तदनन्तर उनपर एक निश्चित धारणा बनाई 
जा सके या उनपर गम्भीर विवेचना हो सके । उक्त लेखों 
के उत्तर प्रत्युत्तर में संयतभाषा में आने वाले सभी लेखों 
का हम सहर्ष स्वागत कर उन्है प्रकाशित करेंगे | 
ग्राहकों से निवेद -< 

हमारे तीन प्रकार के ग्राहक हैं। प्रथम तो वे हैं 
जो स्वयं तो ग्राहक है, हीं परन्तु इतने से ही सन्तुष्ट नहीं, वे 
“वेदवाणी? को समय २ पर सहायता प्रदान करते हैं, दस 
दस बीस बीस ग्राहक बना रहे हें और “वेदवाणी” का 
अधिक से अधिक प्रचार करने में लगे रहते हैं। ऐसे उदार 
महानुभावों की कृपा से ही “वेदवाणी” उन्नति की ओर 
बढ़ती जा रही है । दूसरे वे हैं जो भारतीय संस्कृति साहित्य 
और सभ्यता में निष्ठवान्‌, आर्य समाजों के अधिकारी महोप- 
देशक हैं, जो समय समय पर “बेदवाणी?के ग्राहक बनाने की 
कृपा करते रहते हें । आये समाजों में वेदवाणी ही नहीं सभी 
आर्यपत्र पत्रिक्ायें आनी चाहिये, तभी वैदिकधमं की 
ज्योतिः जगमगाती रह सकती है | स्थायी प्रचार स्थायी 
रहित्य के द्वारा ही हो सकता है | कोई आर्यसमाज, तथा 
न का पुस्तकालय का वाचनालय ऋषि दयानन्दकृत 


आये समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ नेता पूज्य श्री० स्वामी | अन्धं, आर्यसामाजिक साहित्य तथा आयंसामाजिक पत्र 


सतन्त्रानन्दजी महाराज ने गत १॥ वषे मे वेदवाणी को सत्र + पत्रिकाओं से खाली न रहना चाहिये । प्रत्येक नगर वा ग्राम 
से अधिक लेख भेजने की कृपा की । और वे सभी लेख | में ये सत्र अवश्य पहुंचनी चाहिये | बड़े नगरों में तो बहुत 


सिखधमे में वैदिकधर्म को लेकर ही लिखे गये थे । सिखों 


$ > 


| कोः हिन्दुओं से प्रथक्‌ करने में अङ्गरेजी सरकार सफल 


रही । श्री» खामी जी महाराज के लेख उस खाई को 


| पूरा करने मं सीमेंट का काम देंगे, यह हमारा दृदमत है । 


बड़ी संख्या में पहुंचनी चाहिये | 
आये परिवारों में ऐसे साहित्य की नितान्त आवश्यकता 


है | अतः इम निवेदन करेंगे कि. पाठक महानुभाव इसके = 


लिये विशेष यल करें । 


श्री? खामी जी महाराज के हम अत्यन्त आभारी हैं, जो 
पह इम पर इतनी कृपा कर रहे हैं) उनका हम हृदय में 


॥भव्यन्त धन्यवाद करते हें । उनका लेख १२वें अङ्क में छप 
चुका हे । 


तीसरे ग्राहक वे हें जो गड 


वेदवाणी? की बहुत सहायता कः 
इसमें बड़ी ७0 ऱि 


MONT I, 


हम भी अपना करतवय पालन करेंगे । 


देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को 
जो इस समय तीब्रता से पतनोन्मुख हो रहीं हैं, हमारा 
प्रयास उसे रोकने में ही नहीं, अपितु उत्कृष्टता की ओर 
ले जाने में लगना चाहिये । “वेदवाणी? का संचालन इसी 


हम अपने इन सञ्च ग्राहक महानुभावों से प्रार्थना 
' करेंगे कि बह अपना कर्तब्य समझ कर इस कार्य में अधिक 
से अधिक सहयोग देकर अपना कर्तव्य पालन करें, उधर 


वेदवाणी 


भावना से किया जा रहा है | घपर्थिक दृष्टि से तो इसमें आर 
घाटाही उठायाजारहा है | इसे हकर _ 


मगशीष १००९ वि 
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वेदाङ्ग परिमित छपा हे-- 


वेदाङ्क परिमित संख्या में छपा है अतः ग्राहक शीघ्रता 
करें | नये ग्राहकों को ४॥) वार्षिक में ही दिया जायगा । 
अन्य ग्राहक १॥) भेजें प्रचारार्थं अधिक संख्या कम से कम 
१० में मँगाने वालों को १) रुपये में दिया जायगा । 


६ 


हमारा नवीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक साहित्य 


भक्ति-दर्पण १॥) आप मनुस्मृति २॥) हृबनमन्त्र के 

[सं०--शहीदे-धर्म महाशय राजप लजी] [ ले०-पं० चन्द्रमणि वेदोपाध्याय ) सत्संग गुटका (छोटा) [भजन] -)॥ 

दयानन्द-प्रकाश ४॥) आय समाज क्या है? ॥) सत्संग गुटका ( बड़ा ) च) 
[ छे०--खामी सत्यानम्दजी | [ ले०--महात्मा नारायण स्वामी ] [ सन्ध्या, हवन तथा भजन ] 

उपनिषत्‌-प्रकाश ४॥) असृतवषा [+] २) हिन्दुत्व [श्री सावरकर ] रे) 
[ ले०--स्व० दर्शनानन्द सरस्वती ] अमर धर्मवीर स्वामी श्रद्धानन्द १) हमारी समस्या [,,] श) 

ईश्वर-भक्ति १)  [ ठे०-्प० घमदेव विद्यावाचसति ] अन्तञ्वीळा [आदि] २) 
[ छे०--स्व० स्वा० सर्वदानन्दजी ) आय निवन्ध-माला [,,] १) _ क, 

5 ८ न्द्ध विद्येपताएं 
आनन्दसॅम्रह [»] २) चेदिकधर्म-आर्य॑समाजः a त पकी 
प्राथना-सुमन De [ सत्यदेव परिव्राजक ] हौ 

SD श्र | l=) . ss ¢) ˆ 
[ ले०--श्री विश्वनाथ एम० ए० ] इमारे स्वाभी ॥<) पुष्पाजछि [ भजन-पुस्तक | ८) 
सन्ध्यारहस् ॥) गा ले०--पं० चमूपति एम० ए०] | हार्मोनियम पुष्पाञजलि २) 
[ ले>-- श्री चमूपतिजी एम? ए० ee सत्मार्थप्रकाश १). [ हारमोतियंम दिधि सहित | 
सन्ध्या-मन्त्र [हरिशरणजी सि०अ० |॥।) 6 005 जता कल्याण-पथ Ii!) 
ग्राथना-मन्त्र [,,] ॥-) द्र्शनानन्द ग्रन्थ संग्रह द) [छे चन्द्रमगि वेदोपाध्याय ] 
2 [ ले०--स्व० श्री स्वा, दशंवानन्दजी 00 fs 
आयकुमार परिषद्‌ की गोकरुणानिधि =) { तथा ज्ञान:धेक- | 
परीक्षाओं की जानकारी के 0 चेदिक सन्ध्या MS हिस के लिए हमारा 
लिए हमें लिख । धर्मका आदि-लोती २ पत्र मुफ्त गंगाए ॥| 
roxSrorerore oor [ ले०-गंगाप्रताद एम० ए० ] पयमप्टरपरापकरुपषटुरप्टरम्डसस्दरप्टररि 
2०७३ ON ते, कट 
राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली ६ रु 
उच्चकोटि का--सखा साहित्य 


१--शाखाथ महारथी धूल्य ३) सजिल्द । २--धस शिक्षा (४ आग ) मूल्य २) सजिल्द | ३ खुन 


के आँसू ( ३ आँसू ) मूल्य १) सजिल्द । ४--घम शिक्षा प्रथम भाग मूल्य १०) सैकड़ा। 


नोट--वेदवाणी के ग्राहकों को ८) रुपया कमीशन। 


प्राधि-स्थान-- शिवशर्मा प्रकाशन मंदिर । सम्भ उ, प्र, 
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